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निवेदन 


कान्य की परिभापा सस्कृत कै भिन्न-भिन्न कविमो, विद्रानो 
श्नौर साहित्यकारो ने श्रपने-प्रपने ठग पर श्रलग-प्रलगकी है! 
किसी ने काव्य की उपमौ सर्वालकोर-विसूपित मनोरमा सुन्दरी 
स््रीसेदीरै, जिसका शरीर शब्दे मरौर ग्र्थं, जिसका श्र्मां 
रस शरीर जिसके श्रामूपण उपमा, श्रतुभास आदि श्रलकर रहै 
किसीनेरसको काव्यका प्राण माना) विना सवके काव्य 
वैसाही निर्जीव है जैसे विनाप्राण के शरीर + किसी नेध्वनि 
कफोटहीकाव्यका ग्रात्मा स्वीकारकियादहै। किसी नै काव्यके 
गुणो से युक्त तथा काव्य कै दोो से मुक्त, बाब्द श्रौर श्रयं कै 
समृह्‌को, काव्यकी पदवी दीदै। किसी ने रमणीय भ्रथेके 
देनेवाचे शब्दो कही काव्यं कहा है 4 किसी ने श्रौचिरेय (ए"०- 
71664} अर्थात्‌ दाब्दये के उचित प्रयोगः को ही काव्यका मुख्य 
तत्व गाना है +किमोने काव्यम श्रलकारोको दही सवके अ्रधिक 
महत्व दिया है, इत्यादि 1 «+ भ~ 


किन्तु काच्यकी परिभाषा या व्याख्या जोमी दहो, सवका 
तोड दस वात षर टै वि उक्त काव्य वही है जिसमे कोई 
चमत्कार हो, कोई विचिता हो, कोई ्रनोखापने हो, कहने का 
इग नया हो, कैवल पिष्टपेपशा या तुववन्दी माध्रनदो | ग्राँल 
सवेह पर चतिविनमे भेदै) श्रंखमे जो चित्तवनदहै वही 
काव्यम चमसवार याश्रनोपखापन है! दसौ टषटिकौलेक्रदही 
मने इस पुस्तक मे अनोखी सके नुद सस्टतदलोसेका 


६१ 


संग्रह किया है! यदि इससे रिक पाठकों का मनोरंजन हमा 
भर संस्कृतं काव्यके प्रतिलोगोंकौ रुचि वदी, तो श्रपना 
प्रयास साथेकः समसूया ! 

लगभग चालीप वपं हुए इसी प्रकार काश्रौर दसौ ताम 
से भेरा एफ दछोटा-सा मनोरंजक रलोकों का संग्रह, कलकत्ते में 
हिन्दी पुस्तके एजेन्सी द्वारा प्रकाशित हभ्रा था । उस समय उस- 
परस्व० भ्राचामे प० महावौरप्रसाद द्विवेदी ने ्रपनी जो बहुमूल्य 
सम्पत्ति प्रदानकी थी, नोचे रन्यत्र दी गसीहै} यहु वतमान 
संग्रह उसी दोटौ-सौ पुस्तक का परिवतित श्नौर परिवद्धित 
स्पहैः। . 

-जनादेन भट 
स्व° -आचायं महावीरप्रसाद द्िवेदीं 
5 क्री सम्मति 
शस संग्रह कीसैर करके मुर बद्धा ञ्नानन्द प्राप्त हशर । 

प्रायः सभी ईइलोक श्रनोन्ने है प्रौर श्रनेक विषयों के ह । शगार-रस 
की उवितर्यां श्रनोखौ होने पर भो उद्वेगजनकनही । भावा 
लिख देने से केवल हिन्दी जाननेवले भो इससे श्रानन्दभ्राप्ति 
केर सकंगे } दलोकं ष्ठ करने लायक) लोगो कीरुवि 
संस्कृत कौ ओोर वड रहीदहै।! इस दक्लामे, ग्राशाहै, सभी 
सरवंसाधारण जन इसे बहुत पसन्द करेगे । यह्‌ मेरी सच्ची 


रायरै। 
महूवीरप्रसाद द्विवेदी 
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१ 
जेतुं यसिनिपुरं हरेण हरिरा भ्पाजादूर्वाल वध्नता 
खष्टु वारिभवोद्‌ मवेन भुवनं शेपेर धतु धराम्‌ 1 
पार्वत्या महिवा्ुरघ्रमयते स्िद्धाधिपेः सिद्धये 
ध्यातः पेचश्षरेख विश्वविजये पयार्स नायाननः # 
भावार्थः--भगवान्‌ दकररने वरिपुरासुर को विजय करते समय, 
चिष्णुनेचखलसे राजा वलि को वाधते समय, ब्रह्यानै' सृष्टि 
का निर्मा करते समय, दोपनाग ने पृथ्वी कौ श्रपने मस्तके पर 
धारण फरते समय, पार्वती मे महिपासुर का मदन करते 
समय, सिद्धाधिपौ मै सिद्धि को प्राप्त करने के लिएतथा 
कामदेव ते विद्व को विजय करने के समय जिन मरो्यजीका 
ध्यान क्रिया था, उन गणेशजी को नमस्कार दै। एसे गणेश 
जी हमारी भ्रापकौ श्रर सवकी रक्षा करे! 
र्‌ 
हदये कौस्तुभोद्भाक्ति हेरे : पुष्णातु वः भियम्‌ } 
राघाध्रवेकशषसेधाय दत्तमुद्रमिव धिषा ५ 
भावा्यः-भयवान्‌ विष्णु का वह्‌ दय श्रापकौभशरीकी 


२} 

यद्धि करे, जौ कौस्तुभ मणि से अ्रलदरत होकर श्रपनो छटा 
चायो ग्रोर फंलारहाहै। इसपर क्वि गी कल्पनाहै क्रि यह्‌ 
कौस्तुम भरि नही है, वरन्‌ मुहर कौ एक दाप है, जे ल्मी 
ने विष्णुके हदय प्र इसलिये लगा दीहै किदस हृदय षर 
मेरा ही एकाधिकार रहै, मेरी सोत राधा इसके ग्रन्दर कमो भो 
प्रवेशन पासके1 


# 
पातु वो नीलकण्ठस्य कण्ठः उ्यामाबरुदोपमः } 
गौरीभध्रुजलता यत्र विदयुस्ले्ेव राजते ॥ 


भावाथ -- नीलकण्ठं महादेव का क्ये मेष के समान नीला 
कण्ठ श्रापको रक्षा करे, जिस कण्ठ पर पावती कीसुकूमार गोरी 
भ्रुज-लता चिजली कौ रेखा के सदश चमक रही है ! महादेवके 
नीले कण्ठ की उपमः कले मेव से श्रौर पा्वतोकीभुजा को 
उपमा विजलो कीरेखासे द गहै) जिस प्रवार कालेमेवमे 
बिजली चमकती हृद शोभायमान होती है, उसो प्रकार महादेव 
जके नीले बण्ठ पर पडी हुई पावती की चमकती हद भुज 
लता सुशोभित दो रही दै । 


11 
विहा पीयूषरसं मुनीश्वराः ममऽघ्निराजोवरस पिवन्ति किम्‌ 
इति स्वपादाम्बुजपानकौतुको स गोपवातः श्रियमातनोतु वः१ 


भावा्यः-दिशु गोपाल श्रपने पैर का अगुढ चृस् रहे ह-- 
इस पर किसी कवि की अनोली, सुक है-"बड़-वहे ऋहपि-मुनि 


{३ 
भ्रमृतरस के पान को छोडकर मेरे चरणकमल के रसकोःवयो 
पिया करते है, देसे हतका स्वाद क्षा है ?-ढसी वतको 
जानने यी इच्छायेही मानो वालकड्ृष्ण अपनापैरमूषेमे 
रखकर चूस रहे हँ । एसे वालकः वृष्ण घ्रापका मगल करे। 


भ्रू 


मातः फ्रि यदूनाय देहि चयकं फितेन पातु पयः 
तन्नारत्यद्य कदास्ति वा निचि निदा फा वान्धकारोदये । 
प्रामोल्याक्षिगुग निक्ञाप्युपगता देहीति मातुभुंहः 
यक्षोजांशुफफर्यणो्यतकर. कृष्णः स पुष्णातु वः ॥ 


माययेः-यगोदा दृष्छ वो नियमित समय के भ्रनुमार हौ 
श्रपने स्तनो से दूध पिलातोयो । एक दिनणृष्टने भनियमित 
समममेदरूधपोनेवीमागकी। इसपर देपियि यशोदा भ्रौर 
श्ष्णा षा अरनोत्तर कषा गुन्दर है:-- 
एष्ण- “मां }* यशोदा--“क्या यदुनाय ?” एष्ण-- 
"दूध पितामो।" यद्योदा-- “ग्रमो नसो हष्छ--““करिर क्त?" 
यशोदा--"“रातयो 1" ृष्छ--“रा षद होतो है 7” ययोदा-- 
"जव प्रन्धेयाहो नानाह 1 षस परदृष्ाप्रपनो श्रपयन्द 
फ्रसेते् भ्रोरमाता मे सनन परर यस्व षो वार्-यार 
सीच्ते ए कटे हैम, दया राशय मटै चौर 
भ्रन्धेयादो ययारै, चव दूष प्रिनापय ¢ इम प्रसर कारनतना 
परते षद्‌ एष्ण मगयान्‌ मापये गु प्रोर मौमाण्य का ये 


४] 


# 

कुष्णोनाम्ब गतेन रन्तुमघुना मुद्भक्षिता स्वेच्छया 
सत्यं कुष्ण किमेष श्राह मुसली मिथ्याम्ब पश्याननम्‌ 1 
व्यादेहीति विकासिते च वदने दष्ट्वा समस्तं जगत्‌ 
माता यस्य जगाम विस्मयपदं पायात्स वः श्रीपतिः ॥ 

भावायेः- कृष्णा ग्रौर बलदेव दोनो ख्चेलने के लिए बाहर 
गये । वहाँ कृष्ण ने मनमानो मिट खाई । लौटने परं बलदेव नै 
मासे श्ुगली खाद कि “मौ, ध्राज खेलने केलिए गये ये, 
वहां कृष्ण ने खूब मिषटी खाई थौ ।"' इस पर मां योदा ने पूछा 
“कृष्ण, देखो बलदेव बया कह रहा है, ष्या यह्‌ सच है ?"“ 
कृप्ण--“^भूठ है, मेरा मुख देख सकती हो 1" यशोदा--“ग्रच्छा 
मुह्‌ वाप्नो |” इस पर कृष्ण ने जो मुव खोला तो उसमे समस्त 
जगत्‌ को देखकर जिसकी माता भ्राश्चयं से चकित हौ गर्द, 
पसे लक्ष्मीपति कृष्णा श्रापकी रक्षा करे । 


७ 

रवस्ति स्वागतमर्थ्यहुं वद विभो कि दीयतां मेदिनौ 
का मात्रा मम विक्रमन्रयपद दत्तं जलं दीयताम्‌ । 
मा देदहीप्परश्ञनाव्रवीद्धरिरयं पायं किमस्मात्परं 
चेत्येवं बलि्नाचितो मखयरुखे पायात्स वो वामनः 


भावाथ -इस इलोक मे वलि ग्रौर वामन का सवाद बहुरे 
सुन्दर है - 
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वामन--““राजन्‌ । भ्रापका कल्याण हौ !“ 
वनि--"“ममयन्‌ ! श्रापका स्वायत्त है!” 
यामन याचक हु, मरते श्राया हुं 1" 
वलि--"भपवन्‌ ! कहे क्याद्‌ ?“ 
यामन--“ृ्वी 1" 

वलि--"“वित्तमो 2“ 

वामन-- “मेरे तीन पग के यरावर 1" 


ठव वलि कैः गुद शुक्ाचायं ने जिते परिया कि “मत दो, 
यर्‌ तते विष्ण ह+ इत पर यलिने व्ा--"्यदिररी चात्तदै 
सो फिर, इनो यठेकर देने के सिए प्नौर कौन पाच होगा 1" 
ङ्प प्रफ्ार वलि फे यज्ञम सेवके भागे भूजे गये वामनायतार्‌ 
भाषकी रदा करे। 


(1 


परिग्रहे पुलपितं यपुरेशं भरतिभ्रुपितं जयति 1 
श्मेकुरित श्य मनोध्ु्स्मिन्‌ नस्मावदोपोऽपि ॥ 


षया -पियार कैः समय उव मगवानू सियनेवार्वेतो ष 
पाणिग्रह दियाततो षाववंतीके म्यं मात्रसे उनका भस्मनि 
विभूनिन शरोर पुलदितिहो मया द्गुषर क्यिक्टनादद्ि 
मृम्देयजो द्विवके सोरे नैतरने जनदरमन्मोगरूत षयोग 
चा, वही बापदेर भयवयन्‌ दे शरोरये पुनवावसोके स्यर्ये 
भानो सत्प्सि पंशुरितिषहो गया दतरा भयान्‌ का पुलति 
दायोर पापम मस षरे! 


भक्तो के हृदयोद्गार 


3 

कौरसारमपहत्य शंकया स्वरत यदि पलायनं त्वप्या । 
मानसे मम नितान्तताससे नन्दनन्दन कयं न लीयते 

भावाथं -मवसनशुराकर वालक ष्ट बिसी एकान्त भ्रन्धेरे 
स्थानमेद्िपनेवे लिए भागे जारे । उष्टं सबोधन करके 
एक कृष्ण का भक्त कहता है-“हे नन्दनन्दन । मक्खन चुर 
कर डर के मारे भागकर, किसी एकान्न मरधेरे स्यान मे छिना 
चाहते हो तो भरे उत्त मनमे भ्राकर्‌ को नदी दिप जातत, जिप्त 
मे मोह श्रीर्‌ श्रल्ञान का घोर रन्वकार भराहृश्रारै? देसा 
अन्धकारमय स्यान दछिपने के लिए तुम्हं कटी नही मेगा 1" 


१० 


रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा 
क्रि देयमस्ति भवते जगदीडवराय ! 
राधागृहीतमनसः मनसोऽस्ति देन्यं 
तन्मे गृहाण पदपंकलर्मदितं ते ५ 
भावार्थं विष्णु का एक भक्त विष्णु को सबोघन करके 


[५ 
कहता है-“समुद्र जो रत्नो का खजाना है, वह्‌ श्रापका तिवाम 
स्थान दहै, साक्षात्‌ लक्ष्मौ प्रापक धरवाली हैश्रौर श्रापस्वय 
तीनो लोको के स्वामी, भला त्रापकोवयादे सक्ता? 
प्र ह, एक चौजस्ापमे पाप्चनही है, ग्रीर उक्ते श्रापकोदेने 
मे समथं हं ( मन श्रापके पासनही है, क्णेरि प्रापे मनका 
रधाने चुरालियाहे। तो किर श्रापमेरे उसमनवौौक्योनही 
लेलेते? जिसेर्गेने कितनो दिनोसेश्रपके चरणाक्मलोमे 
श्रपितवरस्यारै।" 


११ 
नितरा विनयेन पृच्छते सुविचा्योत्तिरमत्र यच्छमे। 
करितो गिरितोऽप्यहुं गरुरस्त्वरितो नोद्धरमे यदय माम्‌॥। 
भाचायं --एव विष्णु वा भक्न विष्णु कौ सवोधत वरवे 
वहता है --“यदहूत हौ विनयधूर्वक मं एक वात श्रापसे पदता 
ह । पया वहुक सोच विचार रके उत्तर दीजियेगा। प्रापने 
गज वा उदारग्रियाया प्रर गोवद्ध॑न परवत कौटायपर्‌ टटा 
लियाथा। म्या मगजसेभ्रौर गोदर्दनपरवेतन्तेभोभारी हू 
रि भय उद्धारमही बरलतेत्त ? मूके उठा गदेन?" 
६ 
शरद्ठीका रसिता सिता समदिता स्फौत्तं निपीतं पय. 
स्वयतिन सुघाप्यधापि षत्तिषा रभरापर. पणष्डित्त.॥ 
सत्य रहि मदो जोव मयता न्रूयो भये श्राम्यता 
कुच्पतत्यलरमोरय मघुरिमोद्गरः फयचित्लकषित ॥ 


च] 


भावार्थः--ङृष्ण का एक भक्त श्रपने प्राणो को सम्बोधन 
करके कहता है-हे मेरे प्राण, तुमने दाख (्रगूर) भी चखा 
होगा, तुमने मिधी के टोररे भी खाये होगे, पुमने ग्रौटाया हुभ्रा दरू 
भी पिया होगा, चौरासी लाख योनिमे तुम कभी स्वर्गे मी गये 
होगे श्रौर वहाँ श्रमृत कास्वादभौीलिया हयेगा ओर रभाश्नादि 
श्रप्सराग्रो के ्रधरामृत का पान भी किया होगा । पर सच-सच 
बताभ्रो दस्र ससार मे वार-वारजन्मले कर भ्रमण करते हुए 
तुमने “कृष्ण इन दो श्रक्षरो भे जो मिठास है, एेसी मिरास 
कही पायी ह ? पण्डित्तराज जगन्नाथ के इस इलोक का हिन्दी 
पद्यानुवाद एक कवि ने इस प्रकार किया है-- 
चास्यो मिरी को श्र, पान कियो स्वच्छ दूध, 
त्योही परिपूरन सुदाख है को खायो तू। 
जाय सुरलोक मध्य श्रमृते पियो है पुनि, 
कंयो वार रभाको प्रवर खडि प्रायो तरू। 
भ्रव दह तो साची वात कुरे हमारो जोव, 
विप्रचन्द जग योच वार्‌ वार प्रायो त्ू। 
कृष्ण या युगल वणं माघुरो प्रवाह सम 
अरदुमुत मापुरो क्व कहु पायो त्रु ॥ 
2 


+ १३ 
क्षालयामि तव पादपंकजं नाय दार्दृषदोः किमन्तरं 1 


सानुषीकरणच्रणमस्ति ते पादयोरिति कथा भ्रयौयसो ॥ 
पादाम्बुजं ते विमलं हि कृत्वा पड्चात्परं तोरमहं नयगमि ! 
ने चेत्तरी सद्युवती मतेन स्याच्चेदिभो विद्धि कुटुम्बहानिः १ 


[€ 


भावाय -नौकाके द्वस गग पार करने कै लिए्‌ भरे हए 
भगवान्‌ रामच से मलाद्‌ करदेता रै-' है भगवन्‌, म पहले 
भ्रापके चरणकमल को धोना चाहता हु । पैसा कहा जाता है कि 
श्रापके चरणो कीध्रूलिमेदेमोश्चव्तिहैकि वह पत्यरकोस्त्री 
वमरादेतीहै। श्राप्ने एक पत्यरकी दी तोग्रहिव्या वनादिमा 
था! मेरीनौका पत्यरक्ीतो नही, परन्तु काठकीहै। पर 
पत्थर प्रर ाठमेभेदहीदितना है ? इसलिये म पठते भ्रापके 
पैर घोऊगः, तव उसके वाद ही प्राप्नो परले जङग । नही 
तो कही श्राप चरणो कौ द्ूलिसेमेरी नौकास्प्रीहो गर्तो 
यत्ताभ्रो भं श्रपने कुदुम्ब का पालन कंसे वंमा ? तुलसीदास 
की नोचे लिखी कवित्त इसी भाव की है- 
पात्ति भरौ सहरी, सवल सुत्त वारे-यारे, 
केवट को जाति, वद्य वेदन षदाद्हौ। 
सद्र परिवार मेरो याहि लागि, राजा जरु, 
हौं दीने वित्तहीन, कंसे दूसरी गढादहौं ॥ 


गौतम की घरनि ज्योतरनी तमो मेरौ, 
प्रमु सा निषादुह्धं षे यादुन बदाष्टौ! 
तुलसी मे ईस राम रावरेसोसाचो टी, 
चिना परः धोए नाय, नाव नह चदाह \! 
४४ 
कात्तिन्दीपुत्तिनोदरेषु भुसलो यावद्गत॒चेतिवु 
ताषत्‌ स्वाद पय. पिव हरे वदिष्यते ते श्चिवा ४ 


१० ] 


इत्थं चालतया प्रतारणपराः श्रूत्वा यशोदागिरः 
"पायाद्‌ वः स्वशिखां स्पृशन्‌ प्रमुदितः क्षीरेऽर्धपीते हरिः 11 


भावार्थः--यशोदा दूध पौने के लिए वालक कृष्ण को 
फुमलाती हुई कहती ई--हे प्ण ! वलदेव यमूनाजौ के किनारे 
सेलने को गया है, जवततक वह्‌ लौट कर मावे तव तक तुम इस 
स्वादिष्ट दूध को पी डालो, जिसमे कि तुम्हारी चोटी भौ उसी 
के समान वडीष्टौजाय। दस प्रकार यकश्लोदाकी वाणौ से 
"कुसले मए कृष्ण ने ्रभी प्राधा ही दूध पौया याकि ग्रपनी 
चोटी यह्‌ देखने के लिए दूने लगे कि दूध पीने के बाद मेरी 
चोटी कू वदी या नही । पे प्रसन्न-वदन कृष्ण ्रापकौ रक्षा 
-करे । 
सूरदास के नीचे लिघि ए्यमें मो यही मावह :-- 
भैया कर्वाह्‌ यडेगो चोटी । 
चिती वार मोहि दू पिवतत भई यह्‌ प्रजह है छोटी ॥ 
तरूजो कति वल कौ वेनीज्योंह्धहै लावी मोटी! 
कोदृत गुहत न्हवाचत ग्रोन नागिन सी चुद्‌ लोटी॥ 
काचो दूध पिवावत पचि पचिदेतन मालन सटी] 
“सुर” स्याम चिरजिव दोउ भैया हरि हलधर को जोटी ॥ 
११ 
श्रमि मुरलि मुकुन्दस्मेरवक्नारविन्द- 
इवबसनमघुरसज्ञे स्वां प्ररम्याद्य याचे । 
'पधरमखिसमीपं प्राप्तवत्यां भवत्यां 
-कयय रहसि कणे मदृश्नां नन्दसूनोः ५ 


ष 


[ ११ 


भावार्ः-एकः छृष्ण का भक्त कृष्ण की मुरली कय 
सबोधन करके वहता है--““त खुरली, तुम भगवान्‌ इष्ण के 
सुख-~कमल की दवाससे वजा जा कर भ्रति मधुर स्वर 
निकालतीद्ो। पैश्राज तुमचे श्रति विनय पएू्वेक यह्‌ भिक्षा 
मागता है वि इष्ण के मि के समान लात श्रो कै 
समीपे जव तुम पहुबो तो मेरौ कमी शोचनीय ददाहौरही 
है यद्‌ एकान्तमे उनके वानोमे जरा डाल देना!” 


१६ 


क्षुधितस्य नहि जपास्ति मे प्रतिरथ्यं प्रतिगृह्लुत. कणान्‌ 
रकल यशस्करं न ते भचदीयोऽपि यदन्यभृच्छत्ि +1 

भावार्थः एक मगरवान्‌ का भक्न भगवान्‌ को उताहना 
देता टृश्रा कहता है-- "हे भगवन्‌, मै भूपा हू । यदि कोर भ्रुवा 
मनुष्य भ्रषनी क्षुधा चान्ते करने वै ्तिए यती-ग्लो, दर दर, एषः 
एक दाना मागता किरेतो उत्तमे लज्जावकीवतिनहोरै। पर्‌ 
भ्रापतो निनाते निप्पलब प्रर मवसे वडेदानीदह षया ्रापवे 
सिये यहु यशमौवतदहैषिर्मे माषका होवरभी क्रिमौ दुगे 
फैदरप्रमागरनेषे लिये जाऊ?" 

१७ 

मदन परिहर स्थिति मदीये मनत्तिमुदधन्दपदारचिन्दधाभ्नि 
हुरनयनकदानुनः फूदयोऽचि स्मरि न चक््पराक्रमं सुरारेः 11 


आपा --णोद्‌ पमो पुण्ड चिष्छु से नि त्रिया 


१२] 


चाहता है, पर मन उसका विष्णु के चरणो मं रमता नही, तव 
वहु कामदेव फो संवोघन करके कर्ता है :-कामदेव, तुम भेरे 
मनसे दूरहो जागरो, उसमे भ्रव विष्णु भगवान्‌ के चरणो 
का वक्ष होने लगा है! तुम तो पहतेसेदही कलिव के 
तीत्तरे नेव की श्रग्नि से दग्ध होकर जर्जर हो रहे हो, 
क्या तुम्हें विष्णु भगवान्‌ के चक्र की शक्ति का स्मरण नही है? 


१८ 
पापः खलोऽहमिति नार्हति मां विहातुं 
कि रक्षया कृतमतेरकरुतोभयस्य 1 
यस्मादसाधुरघमोऽहमयुण्यकर्मा 
तस्मात्तवास्मि सुतरामनुकस्पनीयः ॥ 
भावा्यः-एकं भगवान्‌ का मवत कहता है--हे भगवन्‌ 
पापी ह, दुष्ट हू, यह्‌ समकर हौ क्या श्राप मुके त्याग रहे है । 
विन्तुजो निष्पापं है, जिसको कोई भय नही है, जो सुकृतो दै, 
उसको प्रापकी रक्षा कौ प्रावश्यक्ताहीवयाहै? रक्षाकौ 
श्रावद्यकता तो मेरे जसे पापियों प्रौर भयार्तं कोह) यदि 
श्राप मु महापापी, महा भ्रधम श्रोर महाखलकीरसानकरेगे 
तोफिर विसकीकरेमे? मेही तो श्रापकी दया कासवसे 
श्रधिक पापरह्ुं1 ॥ 
१६ 
है कष्ण मद्भररमदयय करोपि नत्वं 
तैनैव संशयमूुपति मनो मदीयम्‌ । 


[ १३ 


नाऽहं वसामि किसु केव विश्वमध्ये 
विश््वंभरेति तव नाम निरर्थकं वा॥ 


भावार्यः-कृष्ण का एक भक्त कष्टो से दु खित होकर कहता 
ईै-हे कष्ण! प्राज प्रापमेरा भरण-पौपण नही करते, इस 
सेमेरे मनमे गह्‌ श्कापेदाहोती हैकिहैकेशव 1 यातोर्म 
अपके दसं ससार मे नदी रहता है या श्रपिका जी “विर्वभर 
{खसार्‌् का भरण पोपणा करने वाला) नाम बह्‌ निरर्थक दै। 
यातो मेरा भरण-पौपण करर, नहीतोप्रपना ' विदवभर"' 
नाम छोड दें1 


२०५ 


पृष्ठे भवन्तमयमुदहते फदाचित्‌ 
एतावता यदि तदेति दयरस्पदत्वम्‌ । 
स्वाभिन्नहं तु हुदयेऽन्वहमुद्रहामि 
त्वामित्यतः कथमहो न तवानुकम्प्यः 11 


भाषार्दः--दिद का एक भक्त दिव फो सयोनं करके 
कहता है- हे भगवन्‌ ! यद नान्दौ बेल श्राप षे कमो-कनी 
श्रपनी पीट पर सवार कराकर दषर-उथरने नाता दहै, पर दनने 
सेहीयहभ्रापकोपरमण्टपाकापावयनाहुमादै। षर स्वामिनु, 
तो प्रतिदिन मौर परविरण पापको द्मपनी पौर पर्‌ मही, 
यत्कि पप्ने हृदय मे सादे फिर्ता ह, किर पाय मुर पनीगृपा 
मा पानमर्यो नही रने ? 


१४ ] 


२९१ 
ईशे पदप्रणयभाजि मुहुत्तमात्रं 
प्राणप्रियेऽपि कुर मानिनि मा प्रसादम्‌ । 
जानातु सत्प्रभुरसौ पदयोनेताना 
मस्माह्यामिव मनोरयभंगदुःखम्‌, ।1 
भावा्थंः- रिव का एक भक्त-गो भ्रपने श्राराध्यदेवको 
मनाते मनाते थक गया, परन्वु उसकी मनोकामना पुरी न हरई-- 
ञव कर श्रौर वहत दुली होकर पावेती को सवोधन करके 
कहता है-- 

""मगवती, भापस एक चिनोत प्रार्थना है 1 वहु यह्‌ कि जव 
श्राप श्रषने प्राणों सेभी प्यारे पति, महादेवसेरूठजएैतो 
मनि नही, चह वे भ्रापको कितना भी मनाव रौर ्रापके चरणो 
भे श्रपना सिर भी रखदे। मेरी श्रीर देखिये, मँ उनके चरणो मे 
नाक रगडते-रगडते कितना थक यया, पर वह पसीने नही । 
जराङउन्हैभीतोहेमारो तरह मल्रूमहो कि मनोरथ के भग 
होने से कितना दुःख होतादै 1" 

~ २२ । 
दोवकरः क्षरसि तेऽस्ति गले द्विजिह्वः 
पापाणजा सहचरी पडुरान्तरंगः 1 
इुःखं निवेदयति को मम ॒दीनवन्धो 
स्वं चेत्विलोचन निमीलितलोचनोऽ्ि 11 
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भावाथये-दिव काशक भक्त दुखो से ऊवरकेर उलाहन। 
देता प्रा कहता है-ह दीनवन्धु । है शकर 1 तुम्हारे्तिरपर्‌ 
तो दोषो का खजाना दोपाकर (चद्रमा) है, तुम्हारे गतेमे 
चुगली खाने वाता द्विजिह्व (सपं) है, तुम्हारी सहचरी पत्थर मे 
जन्म लेने वाली पार्वती है (ग्रतएव जो प्रापाणा-हृदया है), 
तुम्हारा श्रन्तरग साथी पशु नान्दी वेलदहै (पञ मे इतनी 
सहानुभरूति कहां से हो सक्तो है)-एेसो दशामेमेरादुखग्राप 
तक कौन पटहैचवे । श्रौर च्रापने भी, तीन नेत्र वाले होकर भी, 
हमारी शरोर आंखे वन्द कर रक्खीदै1 फिर हमारी कौन सुने? 
इस दलोक मे “दोपाकर' नौर द्विजिह्व" मे भ्रति उत्तम इतेष 
है--'दोपाकर' का चरथं “दोषो काश्राकर' श्रौर दोपा-[-करभ्र्थात्‌ 
चन्द्रमा! तथा "द्विजिह्व" का श्रयं ुगलखोर्‌' रर (तरपः दोनो है । 
२३ 

वपुः प्रादुर्भावादनुमितमिदं जन्मनि पुरा 

पुरारे न प्राय क्वचिदपि भवन्तं भ्ररतयान्‌ । 

नमन्‌ मुक्तः संप्रत्यहमतनुरपरेध्यनतिभाक्‌ 

महेश्ष॒क्षन्तम्य तदिदमपराधद्वयमपि ॥ 


भावार्थः--एक मवत अ्रपनी भवित द्वारा मुक्न हो जाने पर 
महादेव षो सवोयन करे क्टता है-दै महल, इस जन्ममे 
शरीर धारणा करना पडा इससे म यहश्रनुमान वरताहकरि 
मनि पूर्वं जन्म मे अ्रापवोकभी प्रणाम नर्टोवियायाष! मैने 
पले जम्म मे प्रणाम त्या होता तो मेरा यह्‌ जन्म 
यद्दापिन हौता। भ्रव इस जन्ममे मैं म्रापको प्रणाम करता 
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हं, जिससे मै मुक्त हौ जागा श्रौर भुके पून शरोर घारण 
नही करना पडेगा 1 श्रतः श्रव म ब्रापको मविप्यमे भी 
भ्रणाम न करूगा । विना शरीरके ओ आपको अरम केसे कर 
-सरकुगा ? इसलिए हे भगवन्‌, मेरे इन दोनो, भरत काल के प्नौर 
भविष्यकाल के, ग्रपराधो को क्षमा करे । 


41 
मौलौ गंगाश्ाकौ करचररतले कोमलांगा भुजंगाः 
चाने भागे दयार्द्रा हिमगिरितनया चन्दनं सर्वगात्रे 1 
-इत्थं शोतं भ्रभ्ुतं तव कनकस्भानाय वोदुं घव शावितः 
चित्ते निर्चेदतप्ते यदि भवति न ते नित्यवासो मदीये।। 


भावार्थः-एक दिव का भवते भगवान्‌ को सबोधन फरके 
कहता है--हे भगवन्‌ ! श्राप श्रपने सिर पर परम शीतल गगा 
प्रौर उससे भ अ्रधिक यीतल चन््रमाको धारण क्यि हुए है। 
श्रापके हायो भ्रोर पैरोमे ठडे स्पदां वाले सर्पंलिपटेहृएुरहु। 
आपके वाम भाग पर साक्षात्‌ हिम के भ्रालय (हिमालय) की 
क्न्यातथादयासे श्राद्रं पावती जी विराजमान है । श्रापका 
साराशरीर शोतल चन्दन केलेपसे लिप्त है। इतनीसारी 
ठंडक श्राप कभी सहन नही कर सकते ये । यदि सहन कर लेते 
हतो इसका कारण यह है कफिभ्राप स्दामेरे दुखसे 
-सतप्त हृदय मे निवास करते, जिसमे दु-खकी श्राग सदा 
सुलगती रहती है । उक्ती भाग से भ्रापको गर्मी पहवती रहती 
दै श्नौर दसौ सेभ्राप इतनी ठडक्‌ वर्दाद्तिकरतेतेहै। 
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यस्ते ददाति रवस्य वरं ददासि 
योवा मदं वहृत्नि तस्य दमं विधत्ते । 
इत्यक्षरदय-विपर्यय-केलि-क्ील 

किन्नाम कुर्वति नमो न मनः करोषि ॥ 


भावाये -एक शिव का भवत शिव से कहतादै कि जो श्राप 
कै समक्ष मृखसे “रव (शब्द) करना है उको श्राप उल्घा "वर' 
देतेहै। जो अआरापके सामने "मद (ग्रभिमान) वरता है उसका 
श्राप दम" (दमन) करते है । इस प्रकारं ग्रक्षरो का उलट पलट 
करना श्रापके चिए स्वाभाविक सेलसा टै । तव किरक्या वात 
है किरम "नमः (नमस्कार) रताहं किन्तु तुम उत्तकी प्रर 
भमन" मी नही देते 1 


२६ 
श्रात्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणाः शरीरं गृहं 
पुजा ते विपयोपभ्येगरचना निद्रा समाधिस्थितिः; 
संचारः पदयो. प्रदक्षिणविधि. स्तोतारखि सर्वा गिरो 
यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवयराधनम्‌ ॥ 
आवा्थं --एक शवर वा भक्त भगवान्‌ की स्तुति मे कट्ता 


है-दहै शवर 1 मेरा शरीर ही मन्दिर दै, उसमे तुममेरे श्रामः 
केरूपमर निवास करते हो ,उसोमे तुम्हारी श्रद्धानिनो पावती 
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जीमेरो बुद्धि केरूप मे विराजती है, उसमे मेरेप्रणही 
तुम्हारे सहचर (साथी) है, उसमे मेरी इन्द्रिया सिन्न-भिन्न 
विघयोकाजोभोग करती हँ वही तुम्हारी पूजा है, उसमेमेरी 
निद्रा तुम्हारी समाधि है, उसमेपेरोसेजो मेर सचरण होता 
है वही तुम्दासै परिकरमाहै श्रौरवणी सेजोजो म कहताह 
वही तुम्हारी म्तुतिदहै। सारा यहदैविहे प्रभो! कर्मरा, 
मनसा, वाचा जौ जी कमं मँ करता ह, उसको प्राप मेरी पूजा के 
हीरूपमे स्वीकार करे। 


२७ 
हस्तमाक्षिप्य यातोऽसि बलात्कृष्ण किमद्भुतम्‌ । 
हृदयाद्‌ यदि निर्यासि पौरं गणयामि ते ॥ 
भवार्थं -एक भक्त कृष्ण को सवोधन करके कता है-- 
है कृष्ण ! मेरा हाय वलपूर्वंक छडाकर तुम चते जा रहै टो, 
इसमे कोई वडी वति नही है। हाँ, तुम्हारा पौरुप तोर्भे तव 


जानू, जव तुम मेरे हृदय से निकल जाग्नो ! दसौ भाव को तेकर 
ही नीचे का दोहा लिखा गया है-- 


हाप द्युडयि जात हो, निवल जानिके मोहि । 
दिदं से जो जादहो, सवल वर्दौगो तोहि ॥ 


२ 


चालक इव परिपालितपातकनिचयः प्रयत्नतो बहुशः । 
स्वदश्षनेन नष्टः मन्दाङिनि डाकिनो किमस्ति \। 
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भावा्थंः-एक गगा का मक्त गगा को सम्बोधन करके 
कृहता है--है गमे, भनि वहत दिनो से, वड़े लाडप्यार से, श्रपने 
पापोके समूह्‌ को, बालक फे समान, श्रषनौ गोदे मे पाल रखा 
था। परन्तु वह॒ पापर्पौ बालक श्रापके ददन करते हौ नेष्ट 
हौ गया! सोहि मन्दाकिनि, बोलो, तुम वच्चो कोखाजाने 
बाली डाविनी दो क्या? 


र& 
येषां भ्रीमदययशोदासुतयदकमले नास्ति भवितर्नरारां 
येपामाभीरकस्याप्नियगुरकथने नाघरुरवत्ता रसज्ञा । 
येषां श्नोकृष्णलीलाललितयगुणएरसे सादर नैव कर्णो 
चिक्तान्धिक्तान्धिमेतान्कययति सत्तं फीर्तनस्यो पृदमः + 


भावार्येः--जिन लोगो को यद्रोदारसुत भगवान्‌ एष्एके 
चरण कमल मे भक्ति नही दै, जिनको जिह्वा प्राभीर-कन्याश्रो 
(गोपियो) के प्रे छृष्ए के गुखो केः वणंनें करने मे प्रनुरत्त 
नही है, जिनके कान ध्रीहृष्ण की ललित लीला केगुरो 
कोश्रादर सुनने मे श्रभिष्चि नहो रते, “उनके चिक्कार्‌ दै 1" 
"'धिवचार है उनयो"' ठेसा कौतेन के समय वजता हुभ्रा मृदग 
“पिच धिष्‌ तान्‌” धिद्‌्‌ धिक्‌ तान्‌“ इस बोल कै द्वारा यार- 
चार्कटुर्टारहि। 


लचमी ओर सरस्वती का विवाद 


३9 
विद्वांसः कृतबुद्धयः सखि मम दारि स्थिता नित्यशः 
श्रीमन्तोऽपि मया चिना पद्ुसमास्तस्मादहं श्रेयसी । 
श्रीवाग्देवतयोरमूनि वचनान्याकण्यं वेधादिचरा- 
दृचे श्रेयतरे उभे यदि भवेदेको विवेको गुरः ।\ 
भावार्थं --लक्ष्मी मौर सरस्वती का विवाद इस दलोके भे 
श्रच्छा दिया गया ह । लक्ष्मो कहती है--““सखी, वडे-वडे विद्धान्‌ 
श्रौर वडे-यडे बुद्धिमान्‌ नित्य मेरे (धनियो के) दरवाजे पर हाथ 
फंलाये खडे रहते है 1” इस पर सरस्वती उत्तर देती दै-- “हा 
ठीक है, किन्तु घनौ मनुष्य भी मेरे (सरस्वती फे) विना निरे 
शुके समान है, इस त्यिर्मे तुमसे वडी हैँ 1” लक्ष्मी ग्रौर 
सरस्वती फे इस विवाद को सुनकर ब्रह्मा जी, वहत देर तक 
सोचने के वाद वोले-तुमदोनो ही श्रच्छीहो, यदिदोनौमे 
एक विवेक गुण भीदहो ! विना विवेक केदोनोमेसेकोर्भी 
प्रदमसा के योग्य नही है \" 
२३१ 
पीतोऽगस्त्येन तातडचरणतल हृतो वल्लभोऽन्येन सेपा- 
दाबात्याद्विप्रवर्येः स्ववदनविवरे धार्यते चैरिसीमे\ 
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गेहं मे देवयन्त भ्रतिदिवसमुमाकान्तपूजानिमित्त 
तस्मात्लिन्ना सदाऽहं द्विजकरूुलसदनं नाथ नित्यं त्यजामि ॥ 

माव्य :-विष्यु ने लक्मीसते पूछा कितुम ब्र्यरोकते 
क्यो घृणा करती हौ ? उनके पाम क्यौ नह जातौ ? इम पर 
कतक्ष्मी उत्तर देती है--हे नास । अ्रयस्त्य नाम का एक प्रद्य 
हभ दहै जिसने मेरे पिता समृद्रवो ही उठाकर पौ लियाया। 
एकं दुसरा ब्राह्यणा श्रु नाम का हृशरा है, जिसने मेरे प्राणपति 
विष्णु भगवान्‌ बो हौ लात मार दौ थो। वहत द्योटी उप्र से दही 
परायण लोग मेरी वैरिणी सरस्वती ष उपासना वरते है म्रीर 
सवदा उपे प्रपने परख मे धारण विषए रहते है । वमलमेमरेरा 
निवास रहता डे, उसो को वे लोग ध्रतिदिन उमावा.त (विव) 
ी पूजा ये निमि तोडाकरते है। इन्दी सव वातीति सिन्न 
दोष ब्राह्मणो मे यहां रहै कानामभी नही चेती । उन 
कोदूरसेही नमस्कारवरतीदै।" 


३२ 
वद्य मूढजने ददासि द्रविण विदरत्सु कि मत्सरो 
नाहं मत्सरिरि न चापि चपला ने वारिम भूर्सरता 
मूर्पन्यो दरविणं ददानि नितरां तत्कारणे श्रूयता 
घिद्ान्सर्वजनेषु पुनिततनुमूं सस्य नान्या गति 11 


भावार्थं ---सध्मौ विद्रानोदे पाय व्यो नरी जानो--षम 
वररि पिमोषवि की ग्रनोगो रूरूहै-' हे तमी, तुम मर्यो 
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फो घन देती हो, पर विद्वान से तुम्हारा इतना दप क्यो है ?'" 
दसं प्र लक्ष्मी उत्तर देती ह--'नतोर्मै किसीसेद्वेष करती 
ह, न मै चचला हूं जैसा किं लोग मुङे सममे है श्रौरनमूर्वो 
सेमेयकोर्ईपरेमहै। मूर्खोकोजोर्मे प्रचुर घन दिया करतीर्ह 
उसका कारण सुनो--विद्रान्‌ पुरूप त्तो सव जगह पूजा जाता है, 
उसकी प्रतिष्ठा सव जगह्‌ होती है, परमूर्खोकी तो सिवामेरे 
श्रौर कोई मत्तिही नहीहै। इसी सेमे उन्हे नदिया करती ह 
यदिर्मै मो उन्हे द्धोड दू, तो उनका ठिकाना श्रौर कहां लगे ?"" 


३३ 
लक्िमि क्षमस्व वचनीयमिदं दुरुक्त- 
मन्धीभवन्ति पुरुषास्त्वदुपासनेन । 
नो चेत्कयं कमलपत्रविश्ञालनेत्रो 
नारायणः स्वपिति पन्नगभोगतत्पे ॥1 


भावायं -लक्मी पनेसेलोग मद सेभ्रन्येहो जतिहै, 
षस यात वौ कंते ्रच्छेठगसे दस दलोकमे पहा गया है--"ह 
लदमी, तुम्हारो भविति भोर पूजा करने वातत पुस्प प्रन्धे हो जातेः 
है-देसा कहने से यदपि तुम्हारी निन्दा तो हौोतीदहै, परदै यह 
बातत सच, दसते कृटना पठता है । यदि तुम्हारी उपासना सरनेसे 
पुस्प भ्रन्धेन दहो जततो वताश्नो तुम्हारे साय रहने सै कमल- 
पत्र वेः समान वदे-बडे नेत्र वाले विष्णु भगवान्‌, देसते ए भौ, 
बयोष्चेपनागवे दारौर षर दायन मरते? तुम्हारे सग मातिसे 
विष्टु भगवान्‌ यदी-वदी म्रा यले होकरमौी श्रन्धेषटै, तमी 


२३ 
तौ शेवनायके शरीर षरसोतेदै। सोनेके बिए उन्हे श्रीर 
कोद ठौरमे मिला! 

३४ 
हालाहलो नैव विं विषं रमा 
जनाः परं व्ययत्यमत्न मन्वते! 
निपीय जार्मत्ति सुखेन तं शिवः 
स्पृश्षन्निमां मुद्ति निद्रया हरिः + 
मावार्थः- सोमो का यद्‌ स्याल गलत है कि टालाहते विष 
है। भैतो यह्‌ सभभ््ताहं कि दालाहल विषनदी, विपतो 
वास्नपमे लषटमीहै। क्योकि हालाहल पीकर देखो शिव तो सदा 
जागते रहते दै, परन्तु ल्मी के स्पशंमाप्र से मुग्य होकर्‌ विष्णु 
भगवान्‌ क्षौर सागरम, थोर निद्रा मे पडे सोते रहते है) 
३५ 
पटदन्ति चपलेत्यपवादं नैव इूपरणमिदं कमलायाः । 
ईषणं जलनि्ेहि भयेत्तयत्पुराणषपुर्याय ददौ ताम्‌ ॥1 
भावार्यः-सोग करते ह वि चक्ष्मी वचला है, एक जगह 
त्रो ग्ररं बही र्ट; भ्राज एर पे षाणटैतो कल दषम 
पाम 1 वेमिन दषम लदमीदाक्यादोद? दोपतो सदमीकेः 
सितासमृदरमा है, सिखने उमे पुराणा पुष्प {बृट मनुष्य पर्थात्‌ 
पिच्य) तेस्याह्‌ दिया! प्सो माय का रटीमना यहदोहा 
भोटै.- 
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कमला यहु न रहीम धिर साचि क्टतस्वलोय) 
पर्प पुरातन कौ वधू क्योन चचला होय! 


३६ 


रत्नाकरस्तव पिता कमले निवासो 
श्राता सुधामयतनरुः पतिरादिदेदः ¦ 
केनापरे कमले वत ॒शिक्षितानि 
सारंगण्डुगकुटिलानि विचेष्टितानि \\ 
भावा्ेः-है लक्ष्मी, महान्‌ रत्नो का खजाना समुद्रतो 
तुम्हारा पिता है, कमल-जसे स्वच्छ ग्नौर सुन्दरस्थानमे तुम्हारा 
निवास है, प्रमृत चम भाण्डार चन्द्रमा तुम्हारा भाई है, साक्षात्‌ 
श्रादिदेव भगावन्‌ विष्णु तुम्हारे पति है । देसे सरल प्रौर श्रेष्ठ 
कुल फी होकरभी तुमने हिरमकौ सीगकी तरह कुटिल व्यवहार 
किससेसीखारहै, यताश्रोतो? 
३७ 
स्वाथं धनानि धनिकात्प्रतिगरृह्णतो यद्‌ 
श्रास्यं भजेन्सलिनतां किमिदं विचित्रम्‌ । 
गृह्णन्‌ परा्थेमपि वारिनिधेः पयोऽपि 
मेघोऽयमेति सकलोऽपि च कालिमानम्‌ ॥ 


भावाथेः--घनियो के सामने हाय फलान से प्रतिष्ठाकौ 
कितनी हानि होती है, इस प्र एक कवि कहता है--““किसी घनी 
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भे प्रपने स्वार्थं केलिए धनेति हुए मनुष्य कवा चेहरा मैला 
(फीका) हो जाय, तो इसमे कोई श्राह्चयं की वातत मही है 1 
देलो, मेघ तो श्रपने लिए्‌ नह्ये, वर्क इसरो के लिए, समुद्रसे 
थन नही, केवल जत ही लेता है, परन्तु इतने ही से बह पूरौ 
तरह काला हो जात्ता है । किसीके सामने हाथ फलानेका यही 
परिणाम होता है 1" 


दे< 
लक्ष्मी यादोनिधेर्यादो नादो वादोदितं वचः । 
विभ्यसी धोवरेभ्यस्ता इरादूरं पलायते ॥ 


भवाथेः- लक्ष्मी जी सरस्वती के भक्तौ से क्यो दुर्‌ भागतो 
है, दस पर कवि की श्रच्छी कल्पना है । इस ङ्लोक मे “धीवर 
दान्द मे उक्तम दलप दै । "धीवर" दाब्द का एक ग्रथ है“ विान्‌” 
भ्नौर दुसरा श्रं हे “मल्ताह्‌“ 1 कवि कहता है कि लदमो 
यादोनिधि (समुद्र) की “याद” (जलजन्तु) है-यह कना श्रनुचित 
बात नदी है। वह समुद्रकी जन्वुहैहइसीसे ती वदं '“धीवर'' 
(विद्वान्‌ या मत्लाह्‌) से दूरदूरभागतीदै कि कटी परकै पकड 
नले) 


३९ 
निद्राति स्नाति शुक्ते चलति कचभरं शोययत्यन्तरास्ते 
दीव्यत्यक्षते चायं यदितुमवरसररो भुय श्रायाहि वाहि) 


२६ ] 
इत्यदृण्डैः प्रभुखामसक्दचिकृतंर्वारितान्‌ दारि दीना- 
तस्मान्‌ पद्रयाध्धिकन्ये सरसिरुहर्चामान्तरंभैरपांमैः ॥) 


भवाथेः--किसी धनौके दवार से दुरदुराया गया कोई 
नित्किचन, सरस्वती का भक्त लक्ष्मी से कहता है-- “सरकार 
श्रमोसोरहेरह, रभो स्नान कर्‌ रहैरहै, प्रभौ भोजनपर वैर, 
श्रभी टहल रहे र, श्रभी वालो को सुखा रहै हँ अ्रभौ जनानखाने 
मे तशरीफ रखते टै, ्रभी चौक्षर सेल रहै ह, इस समय उनसे 
कुछ कहने का श्रवसर नही ह, फिर प्राना, अभी जाग्रो" इस 
तरह से धन के मदमे मतवाले ्रमीरो की व्योदी पर नियुक्त 
उद्ृण्ट प्रधिकारी पुुपो से वार-वर रोके गए मुक को हे लक्षमो, 
श्रपने कमल को भी मात करने वलति नेन के कटाक्ष से एक षार 
देख लो, तो मँ निहाल हो जा 1 


० 


श्र्थानामीशहिपे त्वं वयमपि च गिरामीहमहे यावदित्थं 
शूरस्त्वं वादिदर्षज्वरक्षमनविधावक्षयं पाटवं नः । 
सेवन्ते त्वां धनाढ्या मतिमलहतये मामपि श्रोतुकामा 
भय्यप्यास्या न चेस्वयि मम सुतरामेय राजन्गतोऽस्मि ॥+ 

भावाय कोई सरम्बतो का भक्त विद्वान्‌ गसो राजाके 
पास गया, पिन्तु ्रपने प्रति उसकी उपेक्षा देष कर वट्‌ कहता 


दै-“हे राजन! तुमधनवेस्वामीदोतोतरे वाएी का मालिक 
है; तरुम शूरवीर होतो गमो हास्यं मे प्रतिवादियोके 
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घमण्ड को चुर करने कौ श्रनुपम मोग्ता रता हं ; बडे-वडे 
घनो तुम्हुएसै सेवा मे ले रहते है ग्रौर वुम्हारा मृंह जोदते रहते 
हैतोन जाने कितने लोग अपनो वुद्धिकामलद्रुरकरनेके 
लिए मुभे सुनने श्रौर मेरी सेवा करने के लिए भ्रातुर रहते दै । 
पिसी दशा मे यदि मेरे प्रति तुम्हारी श्रदधानहीहै,तोमुमेभौ 
श्रापके परति कोई आस्था नही है । श्रतएव मुभे यहाँ रहनेकी 
कोई श्रावश्यकता नही है, मै विदा लेता हँ । 
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क्षारतादिभिरसेच्यतरोऽपि ्राहमीपखतय कुटिलोऽपि 
चारिधिवेत रमाद इतीव सेव्यते भगवता ह्रिखाऽसौ ॥ 


भावार्थः समुद्र इतना खाराहैवि उसमे एक क्षण भी कोई 
रह नदी सकता, न उसका एक बूद पानी भो कोद पौ सकता 
है श्रनेक भीषण मगर आदि जोव-अन्तु उसमे रहते हैं । 
परन्तु ठेसे भयानक समुद्र मे भी भगवान्‌ विष्य निवास करते 
है श्नौर उसका सेवन करते है, वयोकिं वह साक्षात्‌ लक्ष्मीक 
देने वालाहै। भगवानु विष्य भी तक््मीकेलोभसेही वहां 
निवासत कर रहे ई । लदमो का लोभ वडा प्रचल हौता दै 1 


॥ 


त्वं राजाः वयसप्युपासितयुस्परज्ञाभिमानोन्नत्ाः 
ख्यातास्त्वं विभवैर्यशांसि क््वयो दिक्षु प्रतन्वन्ति नः । 


२न ] 
इत्यं मानद नातिदुरशुभयोरप्यावयोरन्तरं 


यद्यस्मासु पराइमुखोऽसि वयमप्येकान्ततो निःस्पृहाः ¶ 


भावार्थे :--कोई सरस्वतो का भक्त, विद्वान्‌, कवि किसी 
राजा या घनी के पास गया, परन्तु ्रपने प्रति उसकी उपेक्षा 
देखकर कहता है-““श्रापको यदि श्रपने घन ग्रौर एेश्वयं का 
धमण्डहैतो मुेभी इस वातका अ्भिमानहैकिमैने गुर 
की सेवा करके विद्या श्रौर वुद्धि कासचय कया है प्राप प्रपते 
धन भ्रौर वैभवकेलिए प्रसिद्धहैतोमेरा मोयश कविलोगं 
सारी दिशाश्रोमेचारोग्रीरफंला रहैहँ। है रभिमानमेनरुर 
लक्ष्मी के पुत्र । इस प्रकार हम दोनो मे कोई वडा श्रन्तर नही 
है । अतएव यदि हमसे तुम श्रपना मुंह मोहतेहो,तोहमेभी 
श्रापकी परवाह्‌ नही है।” 


€ 
ऋतु वणन 
द 
जगद्िजयरूपके पठति सुन्रधारे मघा- 
वत्तिप्रमदकोकरिलाकलकलच्छलान्मंगलम्‌ । 
रुषं जवनिकां हरन्‌ ग्गड्ञां मनो रंगत-- 
स्तत्तः प्रविश्षत्ति स्वयं कुसुमसायको नायकः 11 
,  भावार्थः--वसन्त तु के व्ण॑न मे किसौ कविने वडा 
सुन्दर रूपक वाघा है--जव “जगद्विजय'' नाम्‌ कै नाटक के 
प्रारम्भे मे वस्न्तल्पो सूबधार मदमे मतवाली कोक्रिलाश्रो की 
क्ैकरूपी नान्दी का पाठ कर चुका, तव मृगनयनो कामनियो के 
मनरूपौ रगमच (स्टेज) से मानषूपौ जवनिका (पर्दे) को हटि 
हए कामदेव रूपी नायक ने प्रवेदा किया! इस रूपक मे कामदेव 
की उपमा समस्त जगत्‌ को विजय करने वाले नायक से, वसन्त 
की उपमा सूव्रधारसे, कौयलकी कूक कौ उपमा नन्दी-पार 
से, कामनियो के मन की उपमा रगमचसे प्रौर उनके रोपग्रीर 
मान की उपमा जवनिकासेदोगयोहै। 


1.41 


` जगौ विवाहावसरे वनस्यलो- 
वसन्तयोः कामहृताशप्ताक्षिखि # 
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पिकट्विजः प्रीतिमना भनोरमं 
मुहुमुं हृमगलमंत्रमादरात्‌ ॥ 
भावार्थं - वसन्त काल मे वनस्थली कंसो ह्री-भरी श्रौर 
शोभायमान दो जाती है तथा कोयल श्रपनी क्रक से लोगो के मन 
को कंसा श्राकपित करती है--इसका वरन करता हुप्रा कवि 
कहता है-वसन्त ग्रौर वनस्यली का विवाह रचाया गया। 
विवाहे ग्रग्निको साक्षी मानकर उसके चारो भ्रोर वर प्रौर 
वघ्रुफेर फिरते दै) इस श्रवसर पर कामदेवकौ अग्नि नेदही 
साक्षी का काम्‌ दिया । विवाह्‌ मे पुरोहित मनो का पाठ कर्ता 
है। इस श्रवसर पर कोयल नेही पुरोहित का काम किया। 
दारःवार कोयल कीवूकदहीमनो का उच्चारण दहै। 


भर्‌ 

चसन्तप्रारम्भे चिरविरहविन्ना सहचरो 

यदि प्रारान्मुचेत्तदिह्‌ वधभागी भवति क. । 

बयो वा स्नेहो चा कूसुमविक्षिखो वेति विमृशन्‌ 

तुहीति भव्यक्तं पिकनिकरभ्राकारमशृरणेत्‌ ॥ 

भावार्थं -वसन्त हतु मे कोई वियोगी पथिक श्रपनी विर- 

दिणी श्रियत्तमा के वारे मे सोचता हग्रा कहता दै- वसन्त का 
प्रारम्भ हो गया है जब विरहिणी वालाग्र केहृदय मे वियोगाग्नि 
भडक उठती है, से समयमे चिरकालसे विरहके दुखको 


भोगती हुई यदि मेरो सहचरो प्रियतमा अपने प्राणो को छोड दे, 
तो उसके वघ का श्रपराधौ कौन होगा? क्या युवावस्था इस 
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प्रपराधकीमागी होमौ याप्रियतमा का उत्कट प्रेमे इसका भागी 
होगा यः कुसुम-शर कामदेव इसन भागौ होगा ? जव यट दस 
तरह विचारकरदी रहा यातसमीचार्रोश्रोरसे वृक्षो पर वैठी 
इई कोकिताग्रोने एक स्वरसे भ्रपनी कूकमेकदा-^तूही, पु 
ही" । उन सवने मिलकर मनो स्पष्टकद्‌ दियाकि यदि उस 
परेमोन्मादिनी विरहिणी कोक होग्या तोदोपी "तू ही" 
खट्राया जायगा । 
४६ 

खारस्यीच वनस्ली नवनवां ह्लोभां वनारान्कहुं 
पान्थान्‌ पीडयति स्म॒ तस्कर इव क्रूरः शरं्मन्मयः । 
श्ुगारः समगरुखः क्षमापतिरिव प्राप्तः प्रतिष्ठां परां 
रात्रिः स्वीकुस्तेस्म मुग्धललनालज्जेव फाष्यं क्रमात्‌ ॥1 

भावार्ेः--वसन्त च्छमं वेश्या फेः समान वनस्यती ने प्रति- 
दिन तपीजयो घोभा नये-नये प्रकारे धारणम ) ढाकूके 
समान कामदेव प्रियतमप्मोसे दूर विरही वितो को प्रपने 
पूर याणोसेपौडादेनेलगा। ग्रकार रमने स्वगु सम्पन्न 
होर, दलग्स सहि राजा पैः समान, चारो पोर्‌ प्रतिष्टा 
फोप्राप्म किप मौर रत वत्ती पोरे-पोरे शोण टोने समी 
जते मि मुग्पा नाविषन कौ सज्जा धीरे-पीरे क्षीरा रोतो 
जाषीहै। 

४७ 
अतिन्डुवत्राप्यविफाप्तभावाद्‌ 
प्रभुः पलाश्ल्यतिलोहितानि । 
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सदयो वसन्तेन समागतानां 
नखक्षतानीव वनस्यलीनाम्‌ ॥ 


मावा्ेः--वसन्तु तु मे वनस्थली मे पले हृए पलाश के 
प्रधसिले नाल लाल फूल एेसे प्रतीत होते हैँ कि मानो दूज के 
चान्द के समान टेढे ये देमू क रूल वास्तव मे -छतुराज वसन्त के 
माथ क्रीडा करती हुई वनस्थली रूपौ वघरूटो के श्रगो पर तुरन्त 
लगे हए नखक्षतत हो । 


र्ठ 


सव्याधेः कृशता क्षतस्य रधिर' दष्टस्य लालाच्‌.तिः 
{किचिन्नैतदिहास्ति तत्कथमसौ पान्थस्तपस्वौ भृतः । 
प्राः ज्ञातं भधुलंपटैमधुकरेरारम्धकोलहले 
सूनं साहसिकेन च्ूतमु्रुले दृष्टिः त्तमारोपिता ।\ 


भावायेः--वसन्त चतु मे एक वियोगी पयिक मार्गे मे एक 
रामे पेडवे पास मरःदुप्रा दिखाई षडा। इस परववि 
कत्पना करतादहै वि यदि यह्‌ किसी वीमारीसेमराहोतातौ 
कमसे कम दुवलातो होता, यदि कोई घाव होता तो लहु वहा 
दोताऽयदिस्पकेकाटनेसेमराहोतातो मुंह से फेन बहा होता! 
परन्तु ये सव लक्षण तो इसमे कुछ भी नही दह, तो फिर येचा 
पथिक मरा कंसे ? श्रच्या, समे मजरियो पर मण्डरते ए 
मधुकेलोभीमोरोकौ कनवारसे श्रृ होकर, सने साहस 
करके भ्रवदय प्राम की मजरी पर दृष्टि डाल दी होमी धौर्‌ तभी 
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इसक्यौ चियोगाफ्नि भडक उठो दोगो रौर उसी से इसके प्राणा 
पसर उड गए रोगि । 


६ 


फोकिलदचूतश्षिखरे मंजरीरेएपिजरः 1 
गदितै्व्यपततामेति फुलीनहचेष्टितंसिवि ॥ 
भावार्यः--वसम्त छतु मे श्राम के वृ मजरी से एतन 
ल्देहृए्‌ हदि उनकी चोटी पर बेटी हुई फोयलमीमजरी केर 
से रजित हौ गर है । पता नही चलता वि वह्‌ गोयल वटी हई 
है । उसया पता तभी लगता है जव वह्‌ कक प्रावाज रती है। 
ध भरकर यह प्रन चोसी स उभी तगह प्रगट होती, जिग 
तरह वि पुलीन मनुष्य प्रपने श्राचरगा भोर वाणी से जाना 
णाताहै। 
५० 
क्षप्ता महौ विरहिणामिव चित्तवृत्ति 
स्तृष्ाध्यमेषु क्पणोप्विय यृद्धिमेति 1 
सूः कफरर्देहति इवेचनः पलो च 
टाया सत्तीय न च मुंचति पादमूलम्‌ 11 
भाषां --प्ोप्म 7तुमेवृस्योरयनरोत्वर्टोदै जगे 
वियोगो प्रियो षाहद्य पियोमने तवामतना 1 वटाहिषे 
मव्यामयमप्ले वडष्ह्ोहै जने एत्य मनुष्यो पनमनतुष्ण 
लिन्द दिनस्डनो डरी) सवं परनो सोरी विर्णोदे 
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जगतुकरो वते परीडादे रहा है, जैसे कि दुर्जन मनुष्य अ्रपने 
वाग्बाणोसेलोगो को पीडादिया करताहै। छाया वृक्षकी 
जड को वसे ही नही छोडती जसे कि सतौ पतिघ्रता स्त्री प्रपने 
पति के चरणो को छोडकर कटी नही जाती । 


५९ 


परपुरपादिव सवितुः संप्रति भीता कराग्रसंस्परशात्‌ । 
कुलवध्व इव सलज्जा: प्रचिश्नन्ति गृहोदरं छायाः 

भावार्यः-सूयं को क्रिरे (रथात्‌ सूयं का हाथ) वही 
मुभेस्पशेन करल, वस इसी डरसे ग्रीप्ममे दाधा घरके भीतर 
घुसकर वैठतौ है, जसे कोई लज्जाशषीला कुलकामिनी परपुरुष 
के कर-स्पक्षेसे डरततो हई घर के भीतर घुस जाती है) “कर 
मे इतेष ह--“कर' का अ्रयं 'हायः ग्रौर "किरण" दोनो है । 


५२ 


छापा विपोगिवनितैव गता कत्वं 

तप्तं पयः पिहुनमानसवद्‌वभ्रुव \ 

केनाधूना वत मनागवलोकनोयः 

कदधोतमरणेमुखमण्डलवत्पतंगः ॥1 
भावार्थः--ग्रीप्म चतु मे पेडो नी छायः वैसे ही तेजोर्सहित, 


मन्द प्रौर दकृरहौ जातीदै जंतेकि विरहिणी स्तौ श्रपने 
प्रियतम कैः वियोग मे दूवली हो जाती है । जल ग्रीप्मकफो गर्मी 
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मेवेसेहीततप जाता दै, जसे किदृष्टोका हृदय दुसरोकोरईर्प्यी 
से भीततर-ही-भतर जला करताहै। लाल श्रगारेकै समान 
भचड मूर्यं की ्रोर देखने का साहस उसी प्रकार नही होता 
जिस प्रकार किक्रीयमे भरे हुए, कर्ज देने वाले, महाजन का 
मुस्र देखने का साहस कजंदार को नही होता 1 


५३ 


मध्याह्नं चलतालवृन्तमनिलः सर्वात्मना सेवते 
चारि स्वेदभिपेख शीतलवप्ुवक्षोजमालम्वते १ 
निद्रा नेत्रमुपैति पक्ष्मयुगलच्छायाधितता दैहिक 
पान्यानामय पादयोनिपतति च्छायापि मा याभ्तिवति ॥ 
भवा्थः-ग्रोप्म की ऋतु मे ठीक दोपहर को सभी प्राणी 
व्याकुल दो जति है भ्रौर गर्म से वचना चाहते हु1 यष तक 
कि हूवाभी र्मी से वचने के लिए चलते हृएप्तेकःशसणले 
लेती है, जल भी पस्नौनेके रूपमे वघर््रो केः शीतल पयोधरो 
सौद्धायामेश्राजातादै. निद्राभीनेत्रो की दोनो यरौनिपो 
कीद्धायामे शरणनले लेनीहै; भ्रौर पथिकवौकेशरोर फी 
छापा भौ उनके पैसे पर गिरकर, उनको प्रागे जाने से रोक 
देतीदटै) 


भ्र 


दुःसहतावभयादिव संप्रति मघ्यस्पिते दिवसनाये ! 
छायामिव वंद्ुन्तो छायाचि गतता तरुतसगनि १ 
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भावार्थः--ग्रीप्म मे दोपहर को, सूर्यं के ठीक मच्य भ्राकाश्ष 
मे श्राने पर, अरसहनीय तापके भयसे, छाया भी छया की 
इच्छा से वृक्ष के नीचे चली गयीहै। दोपहर के वारह्‌ वजे चाया 
सिकुडती-सिकुडती ठीक वृक्ष के नीचे श्रा जातीरहै, इसी चात 
कोकविने कंसे प्रनोखे ढगसे कहा है। इसी भाव का विहारौ 
का यह्‌ दोहा भी है- 


यैटि रही भ्रति सघन वन, पठि संदन मन माहि । 
निरि दुपहरी जेठ की, दछहौ चाहत छांहि ॥ 


भभ 


निजां कायच्छाया श्रयति महिषः कर्द॑मधिया 
च्युतं गुंजापुजं रधिरमिति काकः कलयति । 
समुत्सपेन्तपंः सुपिरविवरं तापविवशः 
सचीत्काराघ्रुतं प्रविडति करट कुजरपतेः ॥ 


भावाथ.-ग्रीप्म "हतु मे गर्मीसे व्याकुल होकर भसा श्रपने 
शरीर कोचछायाको ही कोचड सममकर उसमे लोटना चाहता 
है। कौमा भौ गर्मी से व्याकुल होकर लाल-लाल गुंजाफलो को 
रुधिर्‌ सममकर श्रपनी चोच से चाटना चाहता है 1 सपं भी, 
गर्मी ञे घवडाकर, विल की तलाश मे रेगता हरा हाथी की 
मूड भे प्रवेश कर रहा है प्रौर इससे हाथी श्रपनी सूड कोबडे 
चोत्कार के साय फडफडा रहा है 1 
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छाया (संश्रयते तलं विटपिनां श्नान्तेव पान्थः समं 
भलं याति सरोजलस्य जडता स्लानेव मीनैः सह । 
श्रषचामत्यहिमांश्ुदीधितिरपस्तप्तेव लोकः समं 
निद्रा गभेगृहं सह भविशशति क्लान्तेच कान्ताजनैः ॥ 
भावार्थः--ग्ीप्म ऋतु मे छाया मो पथिको साथ-साथ 
थककर पेडो के नीचे शरण लिये हृष्‌ पडी है । गर्मी से व्याकुल 
होकर जन की निस्तन्धत्ता भौ मद्लियो के साय-साय सरोवर 
कै पैदेमे जाकर टिक गयी है! जिस तरह्‌ लोग व्याकूल होकर 
शीतल जल से श्रपनी प्यास वुकाते रहै, उसी तरह सूयं भी प्रपनी 
किरणो स्ते पानी सखीचकर श्रपनी प्यास बुरहा निद्रा 
भ्म थकी मन्दी होकर कुल स्वियो के साथ-साथ घरके भीतरी 
कमरेमेमीदतेनेके लिए प्रवेद कररहीदै। 
५७ 
इषपरेक्ष्यमुच्चे्भगनं निदाय 
कोपाङ्कुलस्येव मुखं नृपस्य 1 
हरेः कायानस्य खरएलबुद्धया 
कन्ति पुच्छं फरिरःः फरेरा +1 
भावार्यः-म्रीप्मच्रस्तु मे प्रादादशवौी शरोर देखनेसेर्वसा 
ही डर लगरताहै जैसे कि मौघ से तमतमाए हए राजा का मुखं 
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देखने से भय लगता है । गर्भौ के मारे ह्‌ व्याहुल टकर एसी 
चोरनिद्रामे सो रहारहैकि दायी उसकौ दुम कोसीचतादहै 
ग्रौर उसे पता भी नही चवता। दायी यह्‌ सममकर उस कौ 
दुम को खीचताह कियह्‌ क्मलकीनालदहै। सचरहैम्रीप्मने 
सव कौ धोखेम डालरसादै। 


15; 
वं वस्ते कलविककण्ठरचिरं फादम्विनीकम्बलं 
चर्चा पारयतीव दर्दूरष्टूलं कोलाहले रन्मदम्‌ 1 
गन्धं मुंचति सिक्तलानसदृश्षं वर्पेख दग्धा स्थली 
दुलंक््योऽपि विभाव्यते कमिलनीहासेन भासां निधिः ॥ 
भावार्थः-वर्पाकाल मे केलविक (गौरेया) कै कण्ठ कै 
समान काले मेघ ्राकाश्मे छाये हुए एेसे लगते है मानो प्राकाश्च 
रूपौ फरो पर काला गलीचा विद्धा हो । मेढक लोग टर-टर 
लगाए हए पे सगते है मानो वेद-पाठी छत्र वेद-पार कर रहे 
हो। ग्रीप्मसे तप्त पृथ्वी वर्पा की दन्दो ते सिक्तहौकर वैसीही 
सुगन्ध द्योड रही है, जैसी सुगन्ध धान के लावा केधीमे भजने 
से उठती है ! यद्यपि सूर्यं मेघो मे छिपा हृभ्रा दिखाई नही पडता 
तथापि कमलो के विकास से उसके श्रस्तित्व का ग्रनुमान लगाया 
जा सक्ताहै। 
र 
क्षपा क्षामीकृत्य भ्रसभमपदहृत्याम्बु सरितां 
भ्रताप्यो्वी कत्स्ना तर्गहनमुच्छोष्य सकलम्‌ 1 
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कव सपरतयुष्ासुर्गत इति तदन्वेषरपरा- 
स्तडिद्दौपालोका दिि दिश्चि चरन्तीहि जलदाः ॥ 


भावाये.-- वरां काल को रात कै वणेन गे एकः कवि कट्ता 
है--ग्रीष्म ऋतु मे सूरय ने बरे-वड ग्रत्याचार किय ह, विशेपकर 
श्रवलाप्रो पर । क्षपा (रत्नि) रूपी भ्रवला फो प्रताकर च्नने 
कृदिते श्रीर दर्वल वना दिया है (गर्मीमि रातद्योटी हो जाती है); 
नदी रूपी स्विपो को उनका सर्वस्व जल वलपूर्वैक श्रपहरणं 
कर दीन वना दिया है, एक ग्रन्य प्रवला र्यात्‌ पृथ्यीको 
तषाकर भूलसा दिया है , इसके अरतिरिवत जितने वन-उपवन 
दै उनवो सुखाकरं मुदा यना दिपा है-इस धरवार इतने घदे- 
वदे ्रन्याय श्रौर यद्याचार करके वह मरत्याचारी सूपं कहाँ 
धिपकर वंडा है, वस उप को दठने फे घिए्‌, हाय मे वियती 
ख्पी मप्ताते तेकर, भेष एक दिशा से दूसरी दिशा मे चक्कर 
सगारहैरै। 
६० 
निरीक्ष्य विदुन्नयनेः पयोदो 
मुखं मिश्लायपमभरिसारिकायाः } 
धारानिपातेः सह्‌ फिचु वान्त 
इचन्द्रोऽयमित्यात्ततरं ररास ॥॥ 
भावायं.--द्पा दात गी भरधेरी रात मे ष्टवे चन्दमुयौ 


पभिखवरिकि नाविका दिपरर प्रयने यारवेषरजारहौदै 
उरे मुखशूपौ वनद्रमा कौ विजली स्प नेते ने देखकर यादलो 
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कौ श्रम होता है कि कटी निरन्तरके घारापातके साय चन्द्रमा 
तौ ब्नाकाह्च से पृथ्वौ पर नही भिर पड़ा, हाय, वड़ा गजवहौो 
गया । हसी सोच मेँ भरकर वे श्रधस्मात्‌ वड़ो जोर से चिल्ला 
उठे । यह्‌ वादलों का गरजना ही उनका चौक कर चित्लाना है । 


६१ 
श्राकालो प्य नेमा निविड्घधनघटाः संभृताग्नेयन्ुर्णा 
मंजुपा भान्ति तास्तामूपरि सुरघनुःकंतवात्केतवोऽमी 1 
विद्युन्नो नालयंत्रभुतिमरुखनिपतदीप्तवत्तिप्रकाशः 
तेभ्यं मारस्य मस्ये स्फुरति विमथितुं मानिनीमानदुगम्‌ ।1 
भावाथेः--वर्पा काल मे देखो आकाश मे बादलोकौ यह ` 
घनघोर घटा नही है बत्कि बारूदसे भरी हुई पेटी है ; उसके 
ऊपर जो यह्‌ इन्द्रधनुष प्रगट ठो रहा है वह इन्द्रधनुष नही है वत्कि 
सेना कौ पताका है ; उसमे जो यह्‌ विजली की छटा चमक रही है 
वह बिजली नही है वहिक तोप की नलो मे रखे हए पलीते मे भ्राग 
लगने से निकला हुभ्ना प्रकाश है । इस प्रकार सेना के सव साधनौ 
से सुसज्जित होकर कामदेवरूपी सेनापति मानिनी स्त्रियो के 
मानरूपी गढ को नूर करने के लिए निकल पडा है । 
६२ 
चन््विम्बरवििम्बतारकामण्डलानि घनमेघडम्बरंः । 
मक्षितानि जलदोदरेषु तदरोवनध्वनिरिवेष यजितम्‌ ॥ 


भावा्थः--वपकिाल मे घनघोर मेघो के स्रमूह ने चन्द्रमा को, 


{ ४१ 
सयं को श्रौर तारो को समूवा निगल लिया दै, तमौ तो दिनि 
को सयं श्रौर राते को चन्द्रमा ओर तारे दिखाई नही पडते 
वही निगने हृए सये, चरमा श्रीर तारे मेधो कै उदरमे पडे 
इए कूडमुडाक्र यो रहै है । मेध जो गजंते है, वही उनके रोने 
की प्रावाज है । 


६३ 


चलद्वलाकयदेनाभिराम- परिसेवद्वारिमदाम्बुधारः । 
श्राहुन्यमानस्तडिदंकुक्ञेन स्मरस्य दध्वान घनद्धिपेखः 11 

भावाथ---करामदेवरूपी याजा हाथी पर चकर मसारको 
विजय करने कै लिए निक्लाह । कालामेवही उसवा दायी है, 
चेते हए सारसोकी पक्ति ही उस हाथी के दात दै, प्राकाश् 
सेगिरता हप्रा वर्पाकराजलही हायीकेदारीरसेद्धते हृए 
मदेकीधाराहै, विजलीकौ चमक हो उस हाथीके अपरः 
लया ग्रा भ्रकुश्च है जिसके चुभने से वह विधाड उठ्ना है भ्रौर 
मादन का गर्जना ही उस्र हाथी कौ चिघाडदै। 


21 
चृद्धांण्नेव विजहौ सरिदुद्धतत्व 
वेदान्तिनामिव मतं शुचि नौरमासौत्‌ । 
चन्द्रप्रभा युबतिवनमिवाद् तासुत्‌ 
श्राह्यण्यदैन्यभिव केकिख्तं म रेने 1 
भव्वायैः-- शरत्‌ दाल मे नदियो का जोन वमे हौ दूट यया 
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जैसे कि बुढपि मे स्त्रियो का जोम टूट जाता है; जल वैसाही 
साफहो गया जैसा गि वेदान्तियो का सिद्धान्त स्वच्छ ग्रौरविमल 
होता है, चन्द्रमा का प्रकाश मेषोकेलोपहो जने, वेसा 
ही निर्मल मरौर दोभायुक्त हो गया जैघा कि सुन्दर युवत्तियो 
का मुसारविन्द शोभायुक्त होना है ग्रौर मोरो का किकियाना 
वैसा ही कंक लगता है जसा करि विदान्‌ ब्राह्मो की दीनः 
वाणी कानो को अप्रिय लगती द। 


६५ 


श्रय प्रसन्नन्दुमुखौ सितास्वरा 
समाययावरुत्पलपत्रलोचना ॥ 
सपंकजा श्रीरिव गां निषेवितुं 
सहंसबालव्यजना शरदः ॥ 
भाव्थः--रमणीय चन्द्रमा ही जिसका मुख है , पराकाश 
ही जिसकी साडी है, नोते कमल हो जिसके लोचन दहै, कमलं 
कीद्ोभाही जिसकी शोभादहै; हस ही जिसका चेवरदै, एेसी 


शोभायमान शरद्‌ रूपी वघरु, माक्नात्‌ लक्ष्मी के समान, पृथ्वी 
का सुख भोगने के लिए म्राका् से नीचे उतर प्रायी है। 


६६ 


तीक्ष्णं रविस्तपति नीच इवाचिराटच्यः 
शुंग ररस्त्यजति मिच्रमिवाकूतन्ञः 1 


[भ्र 


तोयं प्रसीदति मुनेरिव चित्तवृत्तिः 
कामौ दरिद्र इव शोषमुपैति पंकः।॥\ 


भावायं -शषरद्‌ ऋतु मे सूय वेषा ही ततप र्हा है जेसाकि 
दसिहीमे धनपाजनेसे, मदसि वौराया हृश्रा नीच परप 
तपने लगता है, किसी को माल नही भिनता। हिर श्रपने 
सीगोकोर्वैसेही त्याग रहे दै जैसे कि ृतघ्नी मनुष्य रामय 
पड़ने पर्‌ प्रपते समिक्ट मिच्रकोभीत्यायदेतेहै। जल्व॑सा 
दी स्वच्छटो गणा है जसा युनियोका मन स्वच्छ रहता 
है। चर्पाकालमे वपा के कारण उद्यन्ते कीचड वसे ही धीरे 
धीरे सूख रहा है जैसेकिकामी दरिद्रकी इच्छा, साधनन 
होनेसे, प्रापहीलोपहोजानीदै। 


६७ 


हिमधवलदन्तकेश्ी मन्दद्यतितारका बृहत्तिमिरा । 
द्विगुणीभ्रूता रजनो बद्धेव शानः बानेर्याति 1) 


भावार्थं -देमन्त ऋतु मे रात दुगनी बडी हम जाती है, 
म्रतएव उसकी उपमा एक वृद्धास्व्रीसे दी गयी दै । हिम (वफ) 
ही उसे सकेद दात्त प्रौरमेश्चदै। श्राफशिके तारे ही उष्तकौ 
श्रो कौ पुतलिर्याहै) जिस प्रवार वृद्धावस्थामे पश्रालोकौ 
उयोत्ति मन्द पड जाती दै, उसी प्रकार हेमन्त कौ रात्तमेतायोकौ 
ज्योति भी धमी पड जाती दै 1 जिच प्रकार वृद्धावस्थामे ग्रो 
करा तिमिर वदजाता है, उसी प्रकार हैमन्त को रात का प्रष- 
कारभी षद जातादहै\ नित्त प्रकारवृद्धास्प्री खटोके सहारे 
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धौरे-घीरे चलती है उसो प्रकार हेमन्तो कौ रात भौ धीरे-धीरे 
ही जाक्ती है \ रतत पाड जैसे सरी है, कष्टे नह कटी \ 
=. 
लञजा प्रौद्सूसोहसषामिव, नवस्त्रीरणीं रतैच्छा इव 
स्वैरिण्या नियमा इव, स्मितरचः कुल्यांगनानामिव । 
दम्पत्योः कलहा इव, प्रणयिता वारांगनानामिव 
भ्रुर य तिरोभवन्ति, सहसा हैमन्तिका वासराः ॥ 
भावाथः-हेमन्त ऋतु मे प्रौढा स्वरयो की लज्जा के समान, 
नवयुवत्तियो कौ सुरतेच्छा क समान, यथेच्छाचारिणी स्त्रियों के 
दील श्रौर नियम के समान, कुलीन स्वयो कौ मुस्कानके 
समान, पति श्रौर पत्नी के परस्पर प्रेम-कलह्‌ के समान तथा 
वेदयाधो को प्रीति के समान, दिन प्राते ्रीरफिरीध्रही 
विलीन मौ हो जतिर्ह। हेमन्त ऋतुमेंदिन छेटेहो जातिटै 
दृसके वर्णन में कंसी सुन्दर भ्नौर घरेलू उपमाएे कविनेदोद। 


६६ 
दुरादेव दस्द्िस्य तृष्पोव शूषस्य च 
प्रहे न विरमत्येषा ह॒न्त हैमन्तयामिनौ ॥ 


भावावंः-देमन्त तु की नियोढी रात दिन कर दिन वसौ 
हौ बढती जततो है जसे किः दरिद्र मनुष्य कौदुरााश्रौरे एषण 
मनुप्य बी वृष्ला दिन पर दिन यदती जानी है । पमौ उमकां 
भ्रन्त होने पौ नटी श्राता। 


[भ 
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शीतार्ता इव सरंकूुचभ्ति दिवसाः नेवाम्बरं श्वरौ 
शरीप्न' मुंचति, पद्य देवं ! हृतयुककोणं गतो भास्करः} 
त्वं चानंगहुताञ्ाभानि हृदये सीमन्तिनीनां स्थितो 
नास्माक वसनं न वा युवतयो ब्रूहि क्व यामो वयस्‌ ॥1 
भावा्ंः-लिक्िर काल मे कोड कवि किसी राजाके पास 
जाकर कता है--दै राजन्‌ । जाडेमे दिन भी सर्दी कैमारे 
व्रि कर सिकृड गए हँ (अर्थाद्‌ देटेदो गएहै)। रतभी 
जाडे कै मारे श्रम्बर (्राकासूपी रजा) म्रोढे पडी हद 
ग्रौर श्रत को शीघ्र धोडना नही चाहती, इसीलिए जडे मे 
रातवडीहोगर्हहै। सरदीसे ष्ट्रा हृम्ना सूर्यं भी भ्राग तापने 
कै लिए श्रम्निकोराको चला ग्या है! प्रापभौ उने रानियो 
के हृदयो मे निवासत करते ष, जिनमे कामाग्नि सदा सुला 
केसतीहैष भ्रौदरर्ग ्रपनी क्या करहु, मेरेनतो कष्डाहै,न 
मुबतियां है । वतायै म कया करू, कहां ना भ्नौर कंसे जाडा 
काट ? 
७१ 

चिभीपयत्ति कीतलं जलमहिवपुष्मानिव 

प्रलोभयति कामिनोस्तन इवास्तप्रमानिलः ! 

सुताप्तय इव त्विषो दिनमणे. सुखं कुर्वते 

कुटुम्बकटुवानिय च्यथयते वुधारानिलः ॥ 
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भावार्थं.-किनिर काल मे ठडा जल साक्षाद्‌ सपं की तरट्‌ 
काटने को दौडता है । जिनमे से धुंग्रा श्रव नही उठ रहा है, पसे 
साल-नाल जलते हए आराग के श्रगारे मनुष्य को अ्रपनी श्रोर 
ही श्राकृष्टकरतेहै, जैसे कि कामिनी के स्तम देलने वाले 
वो स्रपनी भ्रोर ्रआकपित करते है) सूयं कौ किरणे मनुप्य को 
च॑साहीमुखलदेतीहै, जसाकि पुत्रकौ प्राप्ति होने पर मनुष्य 
को सुख भिलत्ता है । ठंडी तीखी हवा शरीर को वैसे हौ वेधती 
चलती है, जसे कि श्रपने कुटुम्ब वालो के कडवे वचनं हृदय को 
चेधनेवाचे होते ह । 


७२ 


शिश्विरसीकरवएहिनि मारुते 
चरति श्नीतभयग्दिव सत्वरः । 
मनसिजः प्रविवेश वियोगिनी- 
हूदयमाहितशोकहुताश्षनम्‌ ५ 
भावार्यः--दिक्षिर ऋतु मे ठडी हवा विरहिणौ स्यो के 
सिए कैसी दुमदायिनी होतो है इसका वर्णन करते हुए कवि 
कहता है--िश्चिर कामे ण्डी हवा चलने पर, शोत से वचने 
ये किए कामदेव भी, वियोगिनी स्िमोके हृदयौ मे, जिनमे 
वियोग कौ श्राग जल रही है, प्रवेश करने लगता है। 


श्रसात ओर सूर्योदय 


७३ 

श्र्चृतप्राची पिमा रसपतिरिव प्रार्य फनके 

फरात्क्षीखा तारा नृपतय इवानुद्यमभूतः । 

गतच्छायक्चन्द्रो बुघजन इव ग्राम्यसदसि 

न राजन्ते दीपा द्रविडरहितानामिव गुरणा; 1 

भावाथं.--प्रभात्तकाल कै वर्णन मे वडी सुन्दर उपम।ए दस 

इलोक् मेदी गयी है--सोना पीलेने के वाद पाराजेसेतपाए हए 
सोने की भांति चमकने लगता है, उसी तरट्‌ पूवं दिशाभी 
प्रभते काल मे सूर्योदय की लालसे तपाए हए सोने कौ भांति 
चमक रहीहै। श्रालसौ श्रनुद्मी राजाश्रो फो भातितारेभी 
क्षण भरमेक्षीण दोकरलोपदहो गये 1 जिस प्रकार गंवारो 
के वीचमेबुद्धिमानो कीश्ची हतदहौजगतीहै, उसो प्ररार 
चन्द्रमा भौ प्रभातकाल मेश्रीहत होकर ्रस्तहो रहाहै। 
दोप्क रवते ही अ्रकादहीन होकर शोमा नही देते, जेसे कि धन 
से हीन दरिद्र मनुष्य के गुर शोभा नही देते 1 
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विरलविरलीभूतास्ताराः कलौ सुजना इव 
व्यपसरति च ध्वान्तं चित्तात्सतामिव इूजेनः 1 


५० | 
श्रयमुदयधरित्रीधारिूर्धाधिरूढो 
नयनपथमुपेतो मए्तुमत्केसरीन्ः \१ 


भावायः--इसदलोक में सूयं की उपमा एक सिहुसे दौ गयी 
दै। प्रातःकाल सूर्यरूपौ सिह ने ्रन्धकाररूपी हाथौ के मस्तक 
को ग्रपने किररणरूपी नसो से विदीर कर दिया है1 मस्तक 
विदीशं होनिसेजो मोती उस्मेसे गिरे है वही श्नो्तकीवृदोके 
स्पमे चारो श्रोर विरे हए दिखाई पड़ रहे है । वहो सू्॑ल्पी 
विह श्रपने अन्धकार स्पी शत्र को पदयाढ्ने के वाद देखो, 
उदयाचल पवेत की चोट पर चदृकरर कंसे गर्वं के साय बैठ 
ह्ग्राहै। 

७८ 


श्रयमरुदयति सुद्राभंजनः पद्‌मनोना- 

मुदयभिरिवनालोवालमन्दारपुष्पम्‌ 1 

विरह्विधुरकोकदन्दवेन्धुविभिन्दन्‌ 

कुपितकपिकपोलक्रोउत्ताम्नस्तमांसि ॥। 

भावयः--यह्‌ वेसो गुस्सेकेभरेहृए बन्दर के मालक 

समान ताल-नाल सूयं, कमनो के समूह्‌ को प्रफुल्लित करता 
हरा, रातत भर एवः-दूखरे से वियुक्त चकवा-वकरई षैः मोदो कौ 
फिरसे मिलाता हमरा तया अन्धकार के समूह्‌ को मेदता ह्श्रा, ` 
उदथाचस पव॑त मेः वनो मंगले दए मन्दार वृक्षके पलक 
समान, उदम हो ्छादै। 


[५१ 
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यात्येकतीऽस्तक्िखरं पत्तिरोपघीना- 
माविष्कृतोऽदसपुरःसर एकतोऽर्कः । 
तेजोदयस्य युगपद्व्यसनोदयाम्यां 
लोको नियम्यत इवेय दशान्तरेषु ॥ 
भावार्यः--ालिदास के यदुन्तला नाटक मे प्रमात्त के 
वरन मे यह्‌ रलम है-एक ग्रोर चन्द्रमाजो प्राकराधमे चदा 
दभाय, भ्रव कालके चवकर में पडवर ्रस्ताचलकी प्रोर 
जारहादै। दूसरी प्रोर सूर्यं, जो पतनायस्या यो प्राप्तटो गपा 
`या, प्रव भ्राकाद्यमे फिर उदयदह्ो रहादै। चन्द्रमा श्रीर मूर्यं 
दोनो एर साय भपने उत्थान भ्रौर पतन मे मानो लोगों को यट 
दष्टेमदै रदे टै कि जिसका उत्यान है उमका पतनभीटी सपना 
दैप्रीरजो भिरा है यह्‌ उटठभी नफतादै। 


८० 


उदयमुदितदीप्तिर्याति यः स्षगतीमे 
पतत्ति न वरमिन्दुः सोऽपरामेय गत्वा 
स्मितरुचिरिव सयः साग्यरुये प्रमेति 
स्फुरति विशदमेदा पूर्दफाष्टोगनायाः 11 


भावापंः--प्रभते कातमे चन्द्रमा परटिमिम दिधामेदय 
जातादै पौर पूरं दिप्ामे हसरी-मो प्रदा फैवते समनी ह~ 


४८ |] 


मन इव मुनेः सर्वत्रापि प्रसन्नमभुन्नभो 
विगलति निका क्षिप्रं लक्ष्मीरयुदयमिनामिव ॥ 


भावार्थः प्रभात के वर्णन मेएक कवचिने बडी सुन्दर 
उपमां दी है--प्रभात के समय तरे भ्राकाशमेउसी प्रकार 
एक्क-दुक्का दिखाई पड रहे है, जिस प्रकारक कलियुगमे 
सज्जन विरले ही दिदाई देते रह । श्राकाल से श्रन्धकार उसी 
प्रकार दूर हौ रहाहे, जिस प्रकार कि श्रच्छे लोगोके चित्तसे 
दुर्जन दुर हो जाति है। सवभ्रोर श्राकाश्च उसौ प्रकारे प्रकाश 
से प्रसन्नो रहा है जिस प्रकार कि मुनयो का मन सदाप्रसन्न 
रहता है । रानि उसी प्रकार दीघ्रताकेसाथलोपहो रहीहै, 
जिस प्रकार कि निर्यमो, ्रालसो लोगो कौ लक्ष्मी प्रानन- 
फाननलोपदहो जातो है। 
७१ 
सपदि कूमूदनोभिर्मौलितं हा क्षपापि 
क्षयमपगमदपेतास्तारकास्ताः समस्ताः । 
इति दयित्तकलत्रहचन्तयन्नंगमिन्दु-- 
वंहति कश्ञमगेपं श्रष्टश्ोन शुचेव 
भेष्वा्थं- प्रभात होने पर चन्द्रमाकौडोभाक्यो क्षीणा 
होजती दहै? इस पर माध कवि कौ कल्पना है-चन्द्रमाकी 
एक स्त्री गुम्ुदनी (कु<) जो रात वौ खिली हद थी वह सवेरे 


मृद गयौ । चन्द्रमा वी दूसररौ नायिका क्षपा (राधि) भीदक्यष 
भ्राप्त हो गयो। तारिकश्नो (ताये) के ख्पमे श्रनेक भ्रौर स्वयां 
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चन्द्माकी थी, जिनके साथ वह विहार कररहाथा, बषैभी 

“एक-एक करके उसको दधौडकर चली गयी 1 सनो ने उसका 
साथ छोड दिया । इसी सोच मे मानो चन्द्रमा का शरीर क्षीर 
श्रीर दुवलाहो ग्रयाहै ओर उसकी सारी कान्ति लोपो 
गयो दै। 


७६ 
कुमुदवनमपधि श्रीमदम्भोजषण्डं 
त्यजति शुदयुलुकः प्रो तिमांश्चक्रवाकः । 
उदयमदहिमरदिमर्याति श्ीतांशुरस्तं 
हतविधिलसितानां हौ विचित्रो विपाकः ॥ 


भावाभ.-- माच कवि प्रभात काल के वंन मे लिलते है- 
एक श्रोर कुमुदो के बन शोभारहित होकर ग्रपनेभाग्यकोरो 
रटे हैतो दूसरी ओर कमलके वन ग्रदुमुत शोभा घार्णकर हस 
से रहे दै । एक ्रोर उत्तर सूयं का प्रकाश होने से मयके मारे 
श्रषनो प्रसन्नता त्याग रटैर्हैतो दुसरी श्रोर चकवा चकर 
पुनमिलन की श्राशा से प्रसन्न हो रहे है) इसी तरद्‌ एक श्रौर 
उष्राशु सूये उदय को प्राप्त हो र्हा टै तो इस प्रर शीताश्यु 
चद्दरमा भ्रस्त हो रहा है--यह्‌ कुटिल भाग्य का भ्रनोखय 
भेल है 1 
७७ 
करनलरविदीरखध्वान्तकुभोन््रकुभात्‌ 
सुहिनकणम्पिरा क्िप्तसुक्ताप्ररोहः 1 


५० ] 


श्रयमुदयधरिच्रीधारिमूर्घाधिूढो 
नयनपयमुपेतो भायुमत्केसरीन्रः ॥ 


भावार्थः-इसर्लोक मे मूर्यं कौ उपमा एक सिसे दी मयी 
है। प्रात काल सूर्यरूपी सिह ने प्रन्धकारल्पौ हाथी के मस्तक 
को श्रपने किरणरूपी नखो से विदीरं कर दिया दहै। मस्तक 
विदीं होनेसेजो मोती उसमे से भिरे रै वही श्रो कीवृंदोके 
सूप्मे चारो भ्रोर विरे हुए दिलाई पड रहे ह । वही सूरध॑ह्पी 
सिह श्रपने श्रन्धकार रूपी शनु को पद्याडने के वष्द देलौ, 
उदयाचल पर्व॑त की चोटी पर चढकर कंसे गवंकेसाय वेठा 
हरा है) 


छट 


ऋअपपुदयत्ति मुद्राभेजन. पद्‌मनोना- 

मु दयिरिवनालीवालमन्दारपुष्पम्‌ । 

विरहविधुरकोकदन्वन्धुधिभिन्दन्‌ 

कुपित्तक्रपिकपोलकोडतास््रस्तमासि ॥ 

भावायंः--यह्‌ देखो गुस्से से भरे हुए बन्दर के गालके 

समान लाल-लाल सूये, कमलो कै समह॒ को प्रफुल्लित करता 
हुभा, रात भरे एक-दूसरे से वियुक्त चकवा-चकर्द के जोड़ो कौ 
फिर से मिलात्ता हुमा तथा अन्धकार के समूह्‌ को भेदता हुभ्रा, 


उदयाचल पर्वेतके वनोमेखिले हए मन्दार वृक्षके पएलके 
समनि, उदयहोर्दाहै। 


{, ५१ 
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यत्येकतोऽस्तरिखरं पतिरोवधौना-- 
माचिष्कृतोऽर्णपुर.घर एकतोऽक. ! 
तैजोदयस्य युगपदुन्यसनोदपाम्या 
सोके नियम्यत इवं दशान्तरेधु ॥। 


मावार्थः--कासिदास के यकुन्तला नाटक मे प्रभात कै 
वणन प पह दलोव है-एक श्रोर चन्द्रमाजो प्राका्तमे चटा 
दृश्राथा, श्रव कालके चवकृरमे पठक्र श्रस्ताचेलकी श्रोर 
जारहाहै) दसै ग्रोर सूर्यं, जो पतनावस्थाको प्राप्तहो गया 
था, श्रव श्राकाशे मे फिर उदयौ रहादै। चन्द्रमा ्रोरसूर्य 
दोनो एक साथ श्रपने घत्यान श्रोर पतन से मानो सरोग को यह्‌ 
छास्सदेरहे ह कि जिसका उत्यान है उसकः परतनमीहो सवता 
दै ्रौरजोगिराहै वहं उठ भी सकेता है। 


2 


उदयमुदित्तदीप्तर्पात्ति पः संगत्तौमे 
पतति न वरभिन्दुः सोऽवरामेव गत्वा 
स्मितरुचिरिव सयः साम्यस्य श्रभेत्ति 
स्पुरति दिरूदमेवः शूर्वकाष्ठांगनायाः ॥ 


भवार्थे --प्रभात कालमे चन्द्रमा परिचम दिदामे दूब 
जाता है श्रौर भूवं दिश्चा मे हलकी-सी अरमा फंलने लगती है ~ 


५९1 


दस पर माध कवि की कल्पना है-““जो चन्द्रमा मेरा साय 
करने से उदयाचलमे प्रकाशित होकर श्रकाशमे निरन्तर 
भ्रभ्युदय को प्राण हुश्रा था, वही चन्द्रमा श्रव देखो परिचम दिक्षा 
रूपी परनारी के यहां जाने से पतित होकर कसी शोचनौय 
दशा को प्रप्त हो रहा है"--यहं सोचकर दर्पा के मारे पूवं दिशा 
स्रपनी हलकी प्रभाके रूपमे मानो मृस्वा रही है । प्रभात काल 
मे पूरवे दिश्ामेजो हलकी-सी प्रमा छा जाती है वही उसकी 
मुस्कान दै। 


(+. 


विततपृथुवरत्रातुल्यरूवैमग्ुखे. 

कलल इव गरीयान्दिभ्भिराकष्यमारः 1 
कृतचपलविहूंगालापकोलाहलाभि- 
जलनिधिजलमध्यादेष उत्ता्यतेऽकः ॥ 


भावाथैः-प्रभात कालमे सूर्यं का गोला समृद्रके बीचसे 
उदय हो रहा है, उसको लम्बी-लम्बी किरणे ऊपर को ग्रोर दसो 
दिदाश्रो मे पूटकर फेल रही है, पक्षौ चारो भोर चहचहा रहे 
है--इस पर माध कवि को अ्रनीखी कल्पना है । इस श्लोकमे 
माध कविनैसूयकी उपमा एक भारी षडेते, सूयंसेषूटती 
हुई किरणो को उपमा लम्बौ मोटी रस्सियो से, दिशाश्रो 
कौ उपमा पनिहारिनो सेग्रोर चारो ग्रोर चहचहाते हए पभषियो , 
के कोलाहल क उपमा पनिहासिनिी के कल-कल शब्दसे दो है 1 
जिस ४९ सवेरे प्रात काल कई पनिहारिनें एक श्राय मिलकर 
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किसी भारौ धडेको मोटी लम्बी रस्मीसे, करप से खीचकर, 
~~ निकालती ह श्रौर उस समय उनके मुख से फल-कल शाब्द 
निकलते है, उसी प्रकार प्रभातकालमे दसो दिशाँ रूपी 
प्निहारिने सूयंरूपी घडे को, लम्बी किरणरूपी रस्सी से, समुद्र 
स्पीङ्रुपसे खीचकर निवाल रही है । उसी समय चिडियोका 
जो चहचहाना है वही उन दिदारूप पनिहारिगो का कल-कल 
शब्दहैष 

२ 

उत्सिक्तः कुसुमासवेः कुमुदिनीं राजत्रियां पुप्पिणी- 

मालियन्निक्षि निर्भयं परिचयं कूरवन्पुन. पल्लवैः + 

यावत्पंकजसौरभस्वमखिलं गृह ल्लघु प्रस्यित- 

स्तावत्कल्य उपस्थिते मरुदयं विषवररभयपद्धावति ॥ 

भावा्--रात भर वायु पुष्पके रस को पौकर मतवाला 

ह्य गया, चन्द्रमारूपी राजाकी रानो कूम्‌दिनी का श्रालिग्न 
किया, वर्षो के पल्लवो (ग्रावारा लोगो) के साथ मटरगस्ती 
कौश्रौर श्रव ज्योही कमलो के सौरभरूपी धने को चुराकर 
भागना चाहता है क्रि दतने मँ सवेरा हो गया मौर कही पकडा 
न जाऊ, इसी भय से जहाँ स्थान मिलता है वहाँ वायु भागा 
जारहाहै। 


सूर्यास्त ओर चन्दोदय 


८ 
न्ध्याश्चोराम्बरजवनिका, कामिनोः प्रेम नास्य, 
मान्दी स्राम्यद्‌श्नमरविदतं, मारिषः कोऽपि काल. । 
तारापुष्पांजलिमिव किरन्‌, सूचयन्‌ पुप्पकेतो- 
नुंत्यारंमं, प्रविङति सुधादोधितिः सूत्रधारः ५ 


भावार्थः--इस दलोक मे कवि ने सन्ध्या के वंन मे नाटक _ 
का वडा सुन्दर ख्पक वाधा है-- 

सन्ध्याकालीन लाल भ्राकाश्च इस नाटक का पर्दा, कामी 
पुरुष प्रौर कामिनी स्त्रियो का जो परस्पर प्रेम है वटी इस नाटकं 
काष्लाट (कथानकः) है, इवर-उघर उडते हए भौरो का गंजन 
ही इस नाटक का नान्दो पाठ दहै, कोई एसा सोहावना जौ सध्या 
काल है वही मारिप (सहायक सूनधार) है; भ्नौर चष््रमादही 
दरस नाटक का सूव्रधारदै, जो तारारूपी पुष्पो को विसेरता 
इुश्नए ओर इस वात कौ सूचित करता हुत्रा कि भ्रव कामदेव 
का नृत्य श्रारम्भ होने वाला है, आक्राशखूयी स्टेज (रगमच) 
पर देखो प्रवेश कर रहाहै। 

(>, 
व्यसनिन इव विद्या क्षीयते पंकजश्रीः 


गुरि इव कुदेशे दैन्यमायान्ति भू याः । 
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कुनृपतिरि लोकान्‌ पीड़यत्यन्धकारो 
ए धनमिव कुपरणानां व्यर्यतां याति चक्षुः ॥ 


भावार्थः-सायकालमे कमलो कौ शोभा वंसेहीक्षीखसहो 
जातीहै जसे करि दुर्व्यसन मे ए३ हुए विद्यार्थी कौ विद्या क्षीण 
होजातीहै। कमलोके मुंदजानेसेभौरे वंसेही दीनताको 
भाप्नहो रहे, जैसे किखरावदेश मे पहूवकर, गुणो की कदर 
नहोनेसे, गुणी मनुष्य दीन हा जातेहै। अन्धकारः लोगोको 
कैसेहीपीडादेरहदादै जते किदुष्र प्रस्याचारी राजा ग्रपनी 
भरजाकोपीडादेताहै। श्रन्धकारके कारण श्रो की न्योति 
यसे दीव्यर्यहो रहीदहैज॑ते किसूमकाधन व्यथौ जाता 

" हैमोनदियाजातादहै,न भोगा जाताहै। 
८५ 

भ्रतिकदूलतामुपगते हि विधौ विफलत्वमेति बहुस्ाधनत्ता ! 
अवलम्बनाय दिनभरतुरभुन्न पत्तिष्यतः करसहस्रमपि + 

भावा्ेः--डबते हए सयं को उसकी हजार किरणों भीन 
चचा सकी । इस पर माघ कवि कौ सुन्दर उक्ति है--जव भाग्य 
मरतिूलहो जाता हैतो कितनेदी साघन क्योनहौ प्रौर 
कितने ही उपाय क्योन किये जाय, सव विफलदौ जातेदहै) 
सयं को ही देखो, जव वह गिरने लगता ह भ्रस्त होने लगता 
है--तो उसके हजार किरणरूपी हाय भौ उसको सहारा देकर 
उठा नही सवते} "कर मे उत्तमश्लेप है-करका प्रथं “क्रिरे 
श्रौर "हाः दोनो है। ति 


14€ | 
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श्रचुरागवन्तमपि लोचनयोर्दधतं वपुः सुलमतपकरप्‌ \ 
निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिग्गखिका ॥ 


भावार्थः--संव्या समय सूयं पश्चिम दिदा मे प्रभारहित 
होकर भ्रस्त हो गया दख पर्‌ माघ कवि कौ ग्रनोली उवित है-- 
जिस प्रकार वेद्या उस पुर्प को, जो कितना ही सुन्दर क्यों 
नहो, कितनाहौप्रेम वर्योन करताहो, पर नि्धंनहोजनि 
पर, ्रपने धरसि निकालदेती है। उसी प्रकार परिम दिशा 
रूपौ वेद्या ने श्रनुराम (ललाई) रखते हए भी, नेत्रो कौ सुख 
देते हुए भी, सुन्दर दशनीय णरीर वाला होते हए भी सूं को-- 
क्योकि श्रव उसके पास वशु (किरणरूपी धन) नही रह गया 
था--्राकाशल्पी घर से निकाल वाह्र किया । श्तुराग' श्रीर 
श्वसु" मे प्रच्छ देष है । ग्रनुराग का श्रथ श्रेम' प्रौर (ललाई' 
तथा वसु का प्रथं किरणों" तथा "धन' दोनों है । 


८७ 
मह्ड्रोघैस्तमसामभिद्रूतो 
भयेऽप्यसम्मुदमतिरभ्रमन्‌ क्षितौ । 


श्रदीपवेषेख गृहे गृहे स्थितो 
विखण्ड्य देहं बहुधैव भास्करः ५१ 


भावा्थः-प्यपि भूयं अन्धकार के समूह से पराजित 
कियाभ्नीर भगाया गया, तथापि वह्‌ घवडाया नही, बल्कि उसने 
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पने दानु प्रन्वकार का सामना करने के लिएु एक दरसरी तर 
की दढ निका श्रथति दिन मे वह्‌ केवल क था, पर अरव बह 
अपने रौर के वहत से दुकडे करके प्रदीष तया लैम्पके वेश 
भे, घर-घरमे विराजमान हो गयाहै। 


ठठ 


कृत्वा भ्रबुदधकमलामखिलां त्रिलोकी- 

मस्भोनिधेविज्ञति गभमसविदानौम्‌ 1 

श्रनतध्रसुप्तहरिनाभिसरोजवोध- 

कोौतुहलीव भगवानरविन्दवन्धुः ॥। 

भावा्थंः--अ्ररविन्दवगघु भगवान्‌ सूं समस्त लोर्कमे कमलो 

कौ प्रफुल्लित करके, रव सायकाल्न होने पर, समुदकेगरभेमे 
लीन दो रहै दहै, मानो वह क्षीर सापर के श्रन्दर सोयेहुए्‌ विष्णु 
भगवानु कौनामि मेजो केमल दहै, उसको विकसित करना 
चाहत है। समस्त छार के कमलो को तो विकसित कर चुके 
दै, केवल भगवानु विष्णु की नामि से उमा हुश्रा कमल 
प्रफुल्लितं हना वच गया है, वस उसी को प्रफुस्लि्त करने के 
लिए, श्रव वहु समुद्र कफे गमंमे प्रवेश कर रहेदहै। 


[स 


ज्योर्स्नाभरंमच्चुररएववला विश्रती तारकास्यी- 
न्यन्त्घनिव्यसनरसिकय रात्रिकपालिकोयम्‌ + 


भम ] 


द्वीषाद्दीपं भ्रमति दधती चन्दरमुद्राकपाले 
म्वस्तं सिद्धननपरिमलं लांद्युनस्य च्छलेन ॥ 


भावायंः--रातरि एक कापाली है। वह चादनीरूपी भस्म को 
रमये हृए, ताराखूपो अरस्थियो को धारण परि हुए, चन्द्रमारूपी 
खप्पर मे कलकरूपी भभ्रूत को रखे हुए, एक द्वीप से दूसरे दीप 
मे भ्रमण कर रही दै। जसे कापाली कभी-कमो प्रन्तर्धानहो 
जाती दहै, उसी तरह रात्रि भी दिनमे दिप जातीहै। 

६० 

कोऽत्र भूमिवलये जनान्युधा तापयन्युचिरमेति संपदम्‌ । 
बैदयन्तिति दिनेन भानुमानाससाद चरमाचलं तत्त, ॥ 


भावा्थः-इस ससार मे व्यर्थं लोगो कोसनाकर कौन 
अ्रधिक समय तक सपत्तिका भोग कर सकता है-इमी वात 
को सूचित करता हृभ्रा, सूर्यं मानो भ्रस्तकोप्राप्तहोरहाहै। 
दिन भर मूर्यं ससार करो ग्रपनी खरतर किरणो से तपाता रहता 
है-इसी म्रत्याचार का फल भोगने के लिए ही उसको दिवस 
के अवसान मे पतन देखना पडता है! 


६१ 
श्रयं मन्ददुतिर्भास्वानस्तं प्रति यियासति 1 
उदयः पतनायेति श्रीमतो चोधयन्‌ नरान्‌ ॥ 


भावार्थं -सायकाल मे प्रका्च-रहित रौर तैजोहीन होकर 
सूयं धनवानु श्रीर्‌ भग्यवानु मनुष्यो को यह शिक्षा देता 
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प्रा म्रस्ताचनकी ओजा र्हा कि 'भजसरका एक दार 
उदय हुश्रा दै उसका पतन भी अवदय होगा, इसलिए धन का 
मण्ड करना विचद्कुल व्य्थेहै!" 
६२ 
श्रवान्तः श्रागलभ्यं परिरएतर्वः हौलतनये 
कलंको नैवायं विलसति शकंकस्य वपुषि ! 
श्रमुष्येयं मन्ये चिगलदण्रृतस्यन्दश्चिश्षिरे 
रतिश्रान्ता शते रजनिरमरणी गाढमुरसि ॥ 
भावाय रिव पारवततो से कहते है--“हे रौल-ननये , यह 
जो पूरंमासी के चन्द्रमा मे बडासा काला धन्या दिखाई पडता 
है, वह्‌ कलक नही है) तो किर्हि क्या? वास्तवमे यहु निशा 
रूपी नायिका दै, जो रति से थककर श्रपने प्रियतस चन्रमा की, 
भ्रमृत कै प्रवाह से दीतल गोदमे, गाढ गिद्राजेसोर्हीहै। 
€दे 
श्रंकं केऽपि श्र्योकिरे जलनिधेः पकं परे मेनिरे 
सारं कतिचिच्च संजगदिरे भरुमेदच दवं परे । 
र्दी यह्‌ लितेन््रनीलशकलश्याम दरीहद्यते 
तस्मन्ये रविभीतमन्धतमसं कुक्षिस्यमालक्ष्यते ।1 
भवाथ. चन्द्रमा मेजो यह्‌ काला धन्वा टै उत्ते कोर 


समते है वि" यह कलक है, कोई यह मानते है कि चन्द्रमा समुद्र 
से मयवर निन्ला यया है" श्रतेएव यह्‌ काला घव्या सथरुद्रका 


६ ] 
कौचड है, जो उसमे लगा रह गया है 1 कोर उसे मृग सममते 
दै, इमो ते चन्द्रमा “मृगतादन' कहा गयाहै) कोई उसे 
चन्द्रमा पर पडी हई पृथ्वी कौ छाया मानतेर्ह। परर्मे तो यह्‌ 
समता हकरि चन्द्रमा जो यहं नीलम के टुकडे के समान 
काला धव्वा दिखाई देता है वह ग्रन्धकार है, जो स्थं के दरके 
मारे चन्दमाकी गोद मेशरण लेकर जा दपा है । हसो भावे 
को लेकर हिन्दी के स्वर्गीय कवि श्री गोपाल शरणा सिह ने यह 
पद्य लिखा टै :- 

है मयक-ग्रक मे कलक्र कहता है कोई , 
कोई वताता उत्ते मेदिनी की छाया) 
कोई कहता है वह पक रै पयोनिधिका , 
उसे मृष-श्रावक किसी ने हराया है॥ 
भेरी जानमनमे विरचि ने विचारा जब , 
केसा कमनीयर्मेने विघुको वनायाहै। 
लग जाय डीठनकिसीकोयह्‌ मय मान, 
शुचिर इडिलौना चन्द्रभाल मेलगायारै\ 


६४ 
सक्ष्मीक्रौड़ातङ्ामो रत्तिववलगृहं दर्पो दिम्बघूनां 
पुट्पं हयामालतयास्तिगुवनजयिन्ये मन्मयस्यातपत्रम्‌ 
पिण्डोभूतं हरस्य स्मितममरसरित्‌पुण्डरीकं भूमांको 
उ्योत्स्नापीग्रषवापौ जयति सितवृषस्तारकागोकुलस्य ॥ 
भावार्थः दस दलतोकः मे चन्दमौ के वारे मे करई श्नुरी 


[ ६१ 
चत्पनाषएं है -यह्‌ चन्द्रमा लक्ष्मी काक्ीडा सरोवरदै, या 
कामदेव की स्त्री, रति का सफेद घरदहै,या दिवा रूपी वधूटियौ 

“के मुखदेखने का दर्प है, था रानि) रूपी लता का सफेद पल 
है, या तीनो लोको को विजय करने वाले वामदेव सम्राट्‌ का 
दवेत छघ्रहै, या महादेव जीनेग्रह्रहसत किया दहै वही हास्य 
पिण्डीमूत होकर चन्द्रमा वन गया है, या श्राकाश-गगा मन्दा- 
किनीमे खिला हश्रा सफेद कमल है, या चान्दनी रूपी ्रग्रृत का 
सरोवर है भ्रथवातायारूपी गौवोके बीच यह्‌ सकेद वैल है! 
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दिग्यालाकरफन्दुकः स्मरवघसीमन्तयुवतामणिः 
फामक्षोरिपतेविहारवलभीनिव्यु हपाराचतः । 
हृद्व्योम्नि विकीरंतारकमरिः शयामावरिक्‌ सुभ्रुवः 
स्फारः स्फाटिफसेयुटः पुमुदनीफान्तोऽयमुन्मीलति ॥ 


भवार्थ-देखो, उदय होता हमा बुमुदनीकान्त चन्द्रमा 
फसा लगता है मानो दिशा रूपी नायिका बेहायमे चेलनेका 
गेन्दहो, या कामदेव की स्यो रेति बेमेदोमे गया हुमा मुवना- 
मणि हो, या कामदेव रूपी राजा वै महल के दधञ्जे पररर्यैटा 
हुधा सफेद भदूतर दो, या प्राकाश रुपी वाजारमे श्रसल्य तारा 
रूपौ मखिप्यो कौ विकेर कर येचने वे तिएु र्वटा हुमा मोई 
जोहरी हो, या राचिकूपो नायिकाकाब्यगार का सामान रसने 
कैः लिए स्फटिक दी वनी हुई पिटारीलो। 


६२ ] 
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कपाले मार्जारः पथ इति कर्ाह्लेडि शशिन-- 

स्तरच्छिद्रमरोतान्‌ विसमित्ति `क संकलयति । ' 

रतान्ते प्त्पस्थान्ह्रति ` वनिताप्यंगुकमिति 

प्रभामत्तक्चनद्रौ जगदिदिमहमै _ विञ्नमयति ॥ 

भावा्ं -कटोरे पर पडत हु चरमा की चांदनी को 
विलार यह सममकर कि दूध है, जौभ सै चाट रहा हि} पेडके 
पत्तो से छन-छन कर श्राती हुई किररो को हाथी, यह्‌ समभकर 
कि कमलकीनालरहै, सूंड से उखाड रहा है । रतिके ग्रन्तमे 
पलग पर्‌ पड हुई चन्द्रमा की चान्दनी को स्त्री यह्‌ सममकर 
किमाडीदै, उसे समटनेके लिए प्रलय पर हायकेररहीहै। 
षस प्रकारे प्रमाके मदमे मतवालाश्टोकर चन्द्रमा समस्त जगतु 
कोचक्करमे डालरहादै। द 
६७ 

स्वर्वामामृतपानचास्चयकं कि कामदेवागना- 

क्रीडाकन्दुक एष क्रि सुरनदीडिण्डीरपिण्डः किमू । 

क छत्र स्भरभुषतेः किमु पत.पृजं पुरस्तादिदं 

चेतः संशयकारक समुदितं कितथ्युतिमंण्डलम्‌ ।। 

भावाथ -सामने श्राकाश मे उदित हुभ्रा यह्‌ चन्द्रमा चित्त 


मे एेसा सन्देह पेदा करता है कि यह्‌ स्वगं की ्रष्सराश्रौ के 
श्रमृत पीने काप्यालादहै क्या? कामदेवकीस्वरीरतिके खेलने 


[ दद 
कामेन्दहैक्या? सुरनदी गंगाके केनो कासमूहदै क्यार 
„ कवमदेव रूपौ राजाकादखत्रहैक्या? प्रयवा उसके यश्चका 
मृदैकया? 
ह्न 


नेदं नभोमण्डलमम्बुराशि- 
नंताह्च ताराः नवफेनभंगाः। 
नायं कक्षौ कण्डलितः कणीन्धो 
नासौ कलंकः श्पितो मुरारिः 
भावा्ेः--चन्दरमा कै वरुन में एकः फवि कहता है--यह्‌ 
श्राफ नही, ल्कि क्षीर स्नागर टै; ये तारे नदी, वत्कि धीर 
सागरकेकेन ह; यह्‌ चन्द्रमा नही, बलिक गोष्टिसै मारे हए 
शेपनाग है ; प्रौर चन्द्रमा मे यह्‌ कलक नही वरन विष्णु भगवानू 
है, जोशेवनधयवगसोरहैहै। 


६६ 
प्रिनयनजटावल्तीधुप्पं निशावदनत्मिततम्‌ 
ग्रहुफिसवयं सन््पानारौनितम्बनक्षतिः ! 


तिभिरभिदिरं य्योस्नः श्म मनोयुवकामुंकम्‌ 

प्रत्तिपदि नवस्येन्दोचिम्यं सुष्मोदयमस्तु नः+ 

भायाः प्म पतोद मे अतिषदा कने बाद ठे मम्बन्प 
मेकदिने कटं पनोपो क्सने फो हु-- 
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पडदा (प्रतिपदा) का यद्‌ सयः वाद त्रिनेत्र महादेव के जटा 
ख्पी लता काफूलदहै क्या? निदयारूपी नायिका के मूखकौ 
मुस्कान है क्या? ग्रहु रूपी वृक्ष की नई कोपल है क्या ? सन्ध्या 
रूपी नायिका के नितम्ब पर पडी हुई नक्षति है क्या ? ग्रन्ध- 
कारको भेदमे वैः लि्‌ ग्राकादा रूपौ वैलका नुकीलासीगहै 
क्या? ससारको जीतनेके लिश कामदेव कावाण॒हैव्या? 
िसा प्रतिपदा का नवोदित चन्दर हम सवो के लिए सुख-दायक 


डो! 
१ 1.1) 
श्रोऽकारो मदनद्टिजस्य गगनक्रोडेकदष्कुर-- 
स्तारामौवितकलुवितरन्धतमसस्तम्बेरमःस्यां कुशः । 
शटुगारार्गलकुचिका विरहि मर्मच्छिदा कर्तरी 
सन्ध्यावारवबधूनलक्षेतिरियं चान्द्री कला राजते ॥ 


भावार्थः यह्‌ प्रतिपदा का वाका चन्द्रमा देक्ता शोभा देता 
हैकरिभानो कामदेव रूपौ ब्राह्मण का ग्रोकार रूपो सिद्धमत्र हो, 
जिसे उस्ने प्राकाश रूपौ पटी पर लिख रखा है, प्रवा श्राकाद 
पौ वराह्‌ (सश्र) की वाहर निकली इङ एक डद, या 
तार स्ूपरी मोतियोको सोपी हो, या्रन्वकार रूपो हाथो 
कोवडा मेकरने केलिये श्रकुशहो, याश्छगार रूपी कपाट 
के ष्ोलने कौ कूजी हो, या विरहिरियो फ ममे-त्यानको 
कतरने फे लिये कंची हो, या सध्यारूपी वेदयाके शरीर पर 
लगा हुभ्रा नखक्षत हौ) 
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१०१ 
“ श्रद्यापि स्तनक्ञेलदुर्मविषमे सोमन्तिनीनां हदि 
स्थातुं वाञ्छति मान एव धिगिति क्रोधादिवालोहितः » 
भरोदयह्‌.रतरघ्रसषारितकरः कर्षत्यसौ तत्क्षणात्‌ 
पुतलत्फरवकोषनि.सरदलिकशेरणीक्ृपारं शशी ॥ 


भावायं :-- “मानवती स्वियो के उस्तहृदयमे नो कुचरूपी 
पहाडी किलोसे सुरक्षित है, मान प्रव भौ टिका रहना चाहता 
है, पिक्क्रार रै उसे।“ एसा सोचकर सध्याकालीन चन्द्रमा 
क्रो के मारेलालहो गया प्रौर उसी समयद्रर दूर तक फले 
हुए रपे ्रिरण रूपी हायोसे, फली हुई कुई बौ कलियोसे 
निकलती हु भ्रमरो की पक्ति रूपौ तलवार कौ, सहस। सीच 
लेता दहै, मनो इस ध्रपनी तलवारसे मनका काम तमाम 
सरना चाहता है। दूर तव फली हृद निरणें चन्द्रमा का हाध 
है शरोर प्ली हईमूईवे पुलोसे निकलती हुई श्रमरो की 
फंतार ही तलवार रै! सध्यावालमे चन्रमा लाल लाल उदय 
होना है वदी उसका गुस्से से तमत्तमाया हूम्रा चेदरा है । सध्या 
काल कैवाद चन्द्रमाबै उदय होने पर, मानवतो स्त्रिमोवा 
मान दरदो जाता दहै, दष वातषोक्यिने वदे सुन्दरद्मसे 
कटाहै। 


जल-विहार 
१०२ 
नेयं ते मुखमण्डलप्रतिकृत्विखाया न हारोद्धवा 
चक्षोजौ प्रतिविम्वितौ न सलिले जने हि तथ्यं श्रिये । 
श्रप्राप्माननसौभगं तव शशौ सुक्तांचितंर्दामिभिः 
कण्ठे हेमघटद्रयं परिदधतु पानीयसध्यं रतः ५1 


भावाथं -एक रसिक कवि श्रपनी प्रियतमा के साथ नदी 
मे जलक्रीडा करता हुश्रा, उसके मुख श्रौर वक्ष स्थल कौ छाया 
जल मे पडी हई देखकर, कता है --हे श्रिये । यह जो तुम जल 
भे छाया देख रही हो वह तुम्हारे मृख की छाया नही दहै, ग्रौर 
यहजोहार तुम पहने हृए हो उसकी भी पराई नही दै, श्रौर 
न तुम्हारे दोनो उरोभो का प्रतिविम्ब ही यह्‌ दिखाई पड रहा 
है। तोफिर हैक्या? वास्तवमे यहचन्द्रमाहै जो तुम्ारे 
मख की सुन्दरता श्रषनेमेन पाकर, मोतो से गुथ हुरईडोरी 
सेदो सोनेके घडोको श्रपने गते मे बाधकर, लज्जाके मारे 
पानी मेव मराहै। ब्र्थात्‌ मुख की छाया नहो वल्कि शशी 
है, हारकी परद्धाईनदही वल्किमोती सेगुंथी हुई रस्सीदहै, 
पीनपयोधरो का प्रतिविम्ब नही वत्कि दोषडेहै, जिन्हुं गले 
कै दोनो श्रौर वाधकर चन्द्रमा पानी मे लज्जाके मारे ड्व 
मरा है । इसका हिन्दी पचयानुवाद किसी ने इस्र प्रकार 
क्ियाहै - 
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नाही या प्रतिविव तोवदनकी, छायानहीहारकी। 
तेरेद्रौकूचको नेभाप्रजलमे, जानू भली भातिर्म ॥ 
शोभातोमुष्लक्तीन पाय शि है, मुक्तावली सो बधे। 
दे भासे लटकाय कुभगतल मे, ब्रूडो परो नौरमे॥ 
१०३ 
श्रजलौ जलमधीरलोचना लोचनप्रत्तिश्रीरलादछितम्‌ 
श्रात्तमात्तमपि कान्तमुक्षितु कातरा शफरशं किनी जहौ ॥ 
भावाय -एक स्म रौर उसका प्रियतम नदो मे जल- 
विहार कर रै है। ज्योही वह्‌ चचलनेत वाली स्वौ श्रषनी 
भरजली मे पानी भरकर, अ्रपने प्रियतम कौ भिगोना चाहती 
दहै कि उप्त परानीमे प्रपनेनेश्रो कौ द्याया देखकर, यहु शका 
वरे पि द्योरी म्ली पानीमेतो नही ग्रा गयी है-उस 
पानी वो गिरा देती दै । वह्‌ च।र-वार दसी प्रकार श्जली 
मे पानीलेती ह म्नौर वारवार म्द्लीखी शवासे गिरा 
देती है उसकैनेतर मोनके नेव्ोके समान चचल हँ इस 
बातकोक्चिनेकंसी सुन्दर कल्पना सायक्ठादटै। 


{4.21 
निजनमनप्रतिचिप्वैरम्युनि वहृज्ञ प्रतारिता कापि 1 
नोलोत्पतेऽपि विगरुश्लति फरमपयितु कुसुमलावौ ॥ 


भावार्थं --बोरं स्प्रीम्मलो सेभरेहृए्‌ सरोवरमे स्नान 
यर रहीदहै। उस्म पमल बे समान नेधोंवौ प्रसाईं जल 
मे पडती दहै, लिन्द बट वारवार कमन सम करतोढ्ना 
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चाट्तो है, पर बार बार धोखा खातो है! इसप्रकार वार- 
वार धोखा खायो हुई वह॒ सचमुच के नीलकमतो को तौढने मे 
भी हिवकिचाती है। 


१०५ 

अआदयन्डिजलमभि भुपरोवधूना- 

मद्ु म्यो गरभिरमञ्जि लज्जयेव । 

निमल्विरथ ननृतेऽवधीरिताना- ~ 

मप्थुच्चैर्भेवति लघीयसां हि चाष्ट यम्‌ ।! । 

भावार्य -नदी मे जल-विहार करते समय ना्पिकाभो 

केश्रगो सेसोनेके प्नाभूषण गिर कर पानीमे इव गए, परन्तु 
पलो के हार, जो वह पहने हुए थी, उनके हाथो से फेके जाने 
कै वाद भी पानी मे नाचते रहेइस पर माघ कवि की कल्पना 
है कि नायिकाभ्रो कैश्रमो से गिरे हुए सोने के ग्राभूषण दस 
जिए लज्जाके मारेपानीमे दूब मएकि हमरे सुन्दर भ्रमो 
मे स्थान पाने के वाद वरहा से च्युत हो गए-यह्‌ हमारे जैसे 
गौरवशाली लोगोके लिए इव मरने की वात है । परन्तु फलो 
के हार, उन नायिकाप्रो के हाथो से तिरस्कृत प्रौर फैकेजाने 
के चाद भी, जल मे नाचत्ते रहै, क्योकि जो हके भौर छोटे 
ते है, वे तिरस्कृत होने पर श्रौर भी निलैज्ज दो जतिहै। 


१०६ 
वासासि ्यवत्तत यानि योषिततस्ताः 
शुध्राश्नद्युतिभिरहा्ि तेुदेव 1 
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श्रत्याघुः स्नपनगलज्जलानि यानि 
स्यूलाशुल्‌ तिभिररोदि तैः शुचेव ॥ 


भावायं :-नायिकाग्रो ने जल-प्रिहार करने कै वदि गीते 
कपडो कोत्थाय दिया सौर शश्च चमकीकले वस्त्रो को धारण 
किया--दइग प्र माध कवि की उ्परेक्षा दै :--उन नायिकश्रों 
ने दुध्र श्राफाश फे समान जिन श्वेत चमकीले वस्र को घारण 
किया, वे मानो प्रसन्ने होकर हस-सा रहैथेकिहम कोरे 
सुन्दर न।रियो ने श्रपनेशरीरपर धारण वियाहै। त्तयाजिन 
गीले वस्त्रो का उन्होने त्याग किया श्रीर जिनमे से पानी टपक 
रहा था, चे,मानो बडे-वडे भ्राम वहाते हुए इस दुसमे कतिर 
हौकररोरहेयेकिहमे एसी सुन्दरो नापिकाग्रोने श्रपने शरीर 
सेत्यागदियाहै, हम कितने भ्रभागेदहै। 


१०७ 
श्रारुढः पत्तित इति स्वसंभवोऽपि 
स्वच्छानां परिहूरणीयत्तामुपेति । 
करभ्यहच्पुतमतितोत्पसं वधूनां 
वोचीभिस्तटमनु यन्निरासुरापः ॥ 


भावायं -नापिकाए नदीम स्नान क्र रदीरहु। वहां 
जल-पिहार फरते समय उनकेबानो से, प्रलवार ेन्पमे 
सगा हु्राकमत कापुप्प, पानीमे भिर गया म्रौरपरानौीकी 
लहयो ने उसमे नदीके दिनारेषेव दिषा! इसपर माप 
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कवि की कल्पना हैकिप्रपने सेही क्योन उत्पतन हृभाहो, 
यदि कोई ऊंचे षद पर पहुंचकर फिर भिर जाय, पतितहौ 
जाय, तो निर्मल चरित्र वाले कलीन लोग श्रपने पुवकोभौ धर 
से निकाल देते ह । उी प्रकार यहं सोचकर कि भेरे से उत्पन्न 
हृश्रा कमल इन सुन्दरी नाथिकाभरौं के कानो-जेसे उच्च स्थान 
परर वढकरश्रौर वहां सुशोभित होने के बाद नीचे गिर यया, 
धिक्कार है इसको, प्रतएव जस्‌ ने उसको लह्रो के थपेडे मार 
केर किनारे पर फेकदियाफिजाषघर से निकलना, तेयमेरे 
यहा कोई स्थान नही है । 


१०८ 


कूर्वद्धिमुखरुचिमुज्ज्वलमजस' 
यंस्तोयेरसिचतत वल्लभा विलासी । 
तेरेव प्रतिगुवततेरकारि इरात्‌ 

कालुष्य शङाधरदीधितिच्छटाच्चै 


भावायं --एक विलासो नायक श्रपनीदो नाथिकाग्रोके 
साथ जलविहार कर रहा है। उसने श्रपनी एके प्रियतमा 
नायिका केमुख कीकान्तिको लगातार जल कीटे मार 
कर भ्रीर भी उज्ज्वल बना दिया। किन्तु जिस जलसे उस 
नायिका का मुख उज्ज्वल हुमा, उसी चन्द्रमा की किरणौ के - 
समान स्वच्छजलस, दूर स्नान करतो हुई दूसरी नायिका का 
मुख दर्प्या से काला पड गया 1 मेरी श्रवहेलना करके मेरौ सौतत 
कै साथ श कर रहा है, इसे ईरप्या के मारे उसका 
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मुख काला पड़ गया! एक ही जनल से एक का मूख स्वच्छंदी 

~ ग्या श्रीर दूसरी काकाला हो गया यह्‌ विषमालंकार्‌ का 
उत्तम उदाहरण है। यद्‌ श्लोक माघ_कवि के दिदयुपाल-वछ 
भे जलविहारके वेणनमें आयाहै। 


बिरह-बेदना 
१०६ 


प्रंगानि मे दहतु कान्तवियोगवल्लिः 
संरक्षयतां प्रियतमो हदि वर्तेते यः 1 
इत्याद्या ्क्निमुखौ मलदश्रुवारि- 
धाराभिरष्णामभिविचति हतपरदेशम्‌ ॥ 


आवायं “-्रपने प्रियतमके वियोगमे कोई स्प्री श्रासु्रो 
की धारा बहाकर श्रपने वक्ष स्यलकोर्भिगोर्हीहै। इसपर 
कवि की उपप्ेक्षा है --“ प्रियतम कै वियोग की श्रग्नि चाहेमेरे 
शरीर केश्षगो कोभस्म करदे, भिन्तुमेर हृदय मे निवास 
करने वालेमेरे प्रियतमका इसश्राग कीभ्राच भीन लगने 
पावे "वमन दसी श्रमिप्राय से वह्‌ चन्द्रशुखी लगातार श्रासू 
वहाकर श्रपने वियोग-तन्त हृदय-स्यान चौ सीच रही है। 
वियोग मे उषे ्रधूकौ धारा्रांखो से वह्कर लगातार 
छाती पर गिर रही है--ईइस इतनी सी वातको कविनेकंसे 
अनोदि ढगसे कहारै) 


११० 
पंचत्वं तनुरेव भरतनिवह- स्वं स्वं विशत्वौप्सितं 
याचे वां दुहिण प्रणम्य शिरसा भूयोऽपि भूयान्मम । 
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तद एपीपु पयस्तदोयमुकरुरे ज्योतिस्तदीयालय- 
"~ न्योभ्नि व्योम तदीयवत्मनि धरा तत्तालवृम्तेऽनिलः ॥। 


भावयं :-कोरई विरहिणी परस्मेश्वर से ्ार्थना करती हुई 
कहती है मेरा शरीर पचत्व कौ प्राप्तो शरोर शरीर के 
"पृथ्वी श्रादि पचो तत्व यथाक्रम श्रपने-म्रपने तततवम जाकर 
मिल जाय--इस्का मुभे कौोईडर नहौदहै1 किन्तु परमेद्वर 
से हाथ जोडकर प्राथेनाहै किमेरे पाँंचो तस्व भ्रपने-प्रपने 
तत्तव मेस क्रमसे भिक मेरे दारीर का जसनत्व उम्र 
सरोवरमे जकर मिल जाय जिसमे मेया प्रियतम स्नान करता 
है, मेया तेजस्तत्व उन दर्पंणमे जाकर मिल जाय जिसमे वह्‌ 
श्रपना मुष देता है, मेरा श्राकाश तत्त्व उस गृह के भ्राकादा 
मे जाकर मिलजाय जां वह्‌ रहता है, मेरा पािवतत्त्व उस 
माभ मे जाकर मिल जाय, जहाँ वह्‌ चला करता दै ग्रौरमेरा 
वायुतत्त उस प्ले मे जाकर मिल जाय जिससे वह हवा सेत 
म्है1 सोभावका पह हिन्दी दोहाभोरैः- 

डरने मरन विपि विनये यह्‌, भूत मिते निजवास्त । 

त्रियदिति वाधौ शुङर मग, योजन संगन श्रकास् ॥ 


१११ 
ह्मायाता भघुयानिनी यदि पुनर्नायात एव प्रयु 
प्राएण यत्तु विभावसौ यदि पुन्जन्मब्रहुं प्रापे । 
व्पाघः फोह्िलियन्धने हिमकूरष्वंसे च रष्टप्रहः 
फन्दपे हरने्दोधितिरहं प्रखेदवरे . भन्मयः ॥; 
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भावा :-वसन्त ऋतु के घ्राने पर कोई विरहिणी कहती 
दहै --वसन्त ऋतु की रातत आरा मयी, पर मेरे स्वामी श्रमीतक 
नही भ्राये। इस विरह मे जीने सेव्यालाभ ? अरच्छाहैकति 
भरे प्रण अग्नि के समर्पण होजाय श्रीरउसके बादमेरा 
पुनर्जन्म होतो भगवान्‌ से प्रार्थनादै कति श्रपनी करुकसे मेरे 
विरहु-सन्ताप को वदाने वाली कोयलं को फप्ताने कैलिएर्गै 
व्याधा होऊ, विरहाग्नि को उदीपित्त करने वाले चन्द्रमाको 
ग्रसने के लिएरम राहु होर, विरदिणियो को सताने वाले काम- 
दैव को जलाने के लिए भगवान्‌ शिव के तो्तरेनेतकी भ्रग्िनि 
होऊ श्रौर श्रपने प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए कामदेव 
का श्रवतार होऊ । 


११२ 
चिरमत विरमत सख्यो नलिनीदततालवृन्तपवनेन 1 
हदयगतोऽयं वद्धि म॑टिति कदाचिज्ज्वलत्येव ॥ 
भावार्थं --कोई 'कोमलागी नायिका विरह ज्वर से पीडित 
है) उसकी सखिर्यां कमलदल से उसे पखा मल रहौ र । इस 
पर वह उनसे कहती है :- (सखियो, कमल दलं से पखा मत 
लो! मतभलो। श्रभोतो भेरेहृदय मेविरह्‌ को श्राय 


धीरे-धीरे सलग रहो है, प्रला भलनेसे कही वह्‌ एकदम से 
भडक ने उठे 1" 


११३ 
कुशलं तस्या. जीवति तत्कु शलं पृच्छामि जोवतीत्युक्तम्‌ । 
पुनरपि तदेव कथयसि मता नु कथयामि या इवसिति 10 
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भावार्यंः--कोई त्रेमो ्रपनी प्रियततमाका कशल मगल 
-- एक दती से पृच्छ रहा, जो श्रभो उसकी प्रियतमा का सन्दे 
नैकर श्रागयी है 1 इस द्लोक भे इन्दी दोनो की वातचोत है 1 
श्लोक कितना भावपरं ह देखिये :-प्रियतम--“उसक्ो कुशल 
सोहं ?* दूती-णहा, जीती ह 1 परियतम-- "अरे, हेम उषकी 
क्‌शल पुद्यते है ?” दती--"कह्‌ तो दिया कि जीती दै1” 
प्रियतम, “फिर-फिर उक्ती वातत को कहे जाती हो ।'" दूती--"तो 
क्था कहदू कि वह्‌ मरगयो, जोश्रमी सांखले रही? 
भ्रापके विपोगमे वह किसी तरहजी रदी है-इस इतनी सी 
भातकोकविने कंसे व्यग-पूणं शब्दो मे कहा है । 


११४ 


प्मस्मतप्रपाणससये कुह मंगलानि 

कि सेदिपि प्रियते वद यरं मे । 

हि प्रारनाय प्विरहानलतीव्रताप- 

धूमेन चारि गलितं मम लोचनास्याम्‌ ॥ 


भावार्थः -पति के परदेश जाने फे समय पत्नी रोने लगी । 
दप्त पर पनि कदता दै--“"प्रियतमे । मेरे स्यान वरते के 
समय तुम्हे मभलाचार करना चारिये,सोनक्रतुमरोरही 
हो! षयावात है, फारण तो वताप्रौ ?'“ एस पर वह्‌ उत्तर 
देती है--'हे प्रएनाय ! तुम्द्षरे वियोग शूपीश्मम्नि सेट 
हा धुप्रामेरो प्रापोमे सगा, उप्रीषर्सेमेरोप्रातोसे 
मामू वदने सरे है, प्रर भोई यात नरीह!" 


७६ | 


११९ 
तव विरहविघुरबाता सचः प्रान्‌ विमुक्तचती । 
दुर्लभमीदक्लमंगं मत्वा न ते तामजहुः ^ 


भावार्थः-एक दूती किसी विरह-विध॒दा स्वरी की मरणा- 
सन्न दशा फा वंन उसके प्रेमपाच्र से करती हुई कहती है-- 
तुम्हारे विरह मे व्याकुल होकर उस वालाने तुरन्त ही श्रषने 
प्राणो को छोड दिया। किन्तुउनप्राणोनेयह्‌ सोचाकिरेसे 
कोमल श्रय रहने को कहाँ मिलेँगे, इसलिए उन्दने उकते नही 
घोडा । “वह्‌ श्रव तक जी रहोहैश्रीरविर्हुके दिनो कोकरिसी 
तरह काट रही है" इम इतनी-सौ वात को कवि ने कंसे प्रनोखे 
दगसेक्टारै, 
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यामोति ब्रियपृष्टायाः प्रियायाः कण्ठ्वत्मनि । 
वचोजोवितयोरासोदढहिनिःसरणे रणः ॥ 


भाव्यं'--परति के विदा होते समयपलनी दुष्लसे स्तन्ध 
होकर कुद वोली नही, चुप रही--दस चात को कविते कैप 
सू के साय दस द्लोकमे्हादै। "प्रिये । ्मैजारहार्हु 
मुभे विदा दी,“ परतिये दस श्रकार विदा मांगने परपलीका 
गता रंय गया भौर बेचारो गुद योतनसकी। एत परक्वि 
खीसूमटै भि उस्तपे चुप रदषा श्रससी पारणा यटपारकि 
उरे प्राणो प्रौरवचनोषेः यौव कण्ड-रूपी युद्धमूमिंरण 
खन यथा! यचनगहतै थे वि पदचेहमण्ठसे निक्तेग्रीर 
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प्राण कहते थे कि पहले हम निक्त । बस इसी भगदे मे बह 
॥ क वोलन सकी । इसी भाव का हिन्दी का यह दोहाभी 


श्राज सखी हौं सुनति हो, पी फारत विय मौन ॥ 
पमे हिगिमे दयेड है, पिते फाटत कौन । 


११७ 
महिलासहस्रभरिते तव हृदये सुभेय सा श्रमान्ती 1 
श्रतु दिनसनन्यकर्मा श्रं तनुमपि तत्ुफरोति ।1 


भेवायंः--एक दूती किक्ती विरह्-विषुराथाला मै दशाना 
य्न उक्षके प्रियतम से इस प्रवारक्रती है -हे सुभग । तुम्हारे 
उसहृदथमे प्रवेश पाने के तिए्‌, जिसमे सहस्रो स्त्रियां भरी 
६६ ई, प्रतएव जिसमे भ्रव विलयूल स्थान नही रह गया है, वह्‌ 
प्रिती परपने दयेरको, जोश्रापही कोमल भोरे दूर्वेतै, 
दिन-प्रतिदिन भौर भीदुर्वेल वनारहौहै करि षदाभित्‌ प्र 
भ्रवेश पा रके, भ्राजकल उपे केवल यही फामर्ह्‌ ग्रयारै। 
पुम्दारि वियोगमे पितो दुबल हो गयी है- दस इतनो-सी वात 
परोकपिनेपपे गुन्दरङ्गसयेषदाहै) 
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युग्धे भुग्धतयव नेतुमचिलः शातः किमारम्यते 
मानं धत्स्व पर्ति यथान ्जुतां दर रुर प्रेयत्ति \. 
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सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रत्तिवचस्तामाह्‌ भीतानना 
नोचैः शंस हदि स्थितो हि ननु मे प्र्णबवरः शोप्यति ॥ 


भावार्थः--एक बहुत दी भोली-भाली, पतिप्राणा, नववयस्का 
मुग्धा नाधिकादहै, जो जानती भीनदहीकि पतिसे रूटनाया 
मान करना कंसे होता है । इसरा श्रनुचित लाभ उठाकर उस 
का धतं पति मनमानी क्रिया करतार इस प्र उसकी एक 
भोढए रषी उसे श्ननवान्‌ के दप्थ रहनेको सलाह देती हु 
कहती है--““ए भोली-भाली । व्या श्रपनी सारी जवानी इसी 
तरह प्रत्हुडपन मे विताना चाहती है ? तनिक श्रभिमन किया 
करश्रौर धरयंके सराय रहना सीख । श्रपने प्रियतम केसाथ 
सीधा-सादा व्यवहार करना चीड दे ।"“ श्रपनी सखी से द्स 
प्रकार समाई गयो उस मुग्धा ने जवाव दिया --“्ररे घोरे से 
योल, मेरे हदयमे वठे हुए मेरे प्राखनाथ कहौ सुन न लें 1" 
भ्रमरु कवि के इमी दलोकर का भाव तेवर विहारी का यह्‌ दोहा 
-भीदहै- 
सखी सिखावत मानविषि, संननि वरजति वाल । 
हरुए कट मो हिय सत, सदा विहारी लाल ॥ 


११६ 
यामे, सुन्दरि याहि पान्थ दयिते शोकं वृया माऽकुधाः 
कोकस्ते गमने कुतो मम ततो वपप्पं कयं सुचसि । 
शीप्न न ब्रजसोति मा गमयितुं कस्मादियं ते त्वरा 
श्वेयानस्ये. सह त्वयः जिमिमिषोर्नोवस्य मे संश्रमः ॥ 
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भावाः - पति परदेश्च जाने कौ यार है, उस समय पति- 
पठनी मे जो यात्तची्त हुई वटी इ दलोक मे है । पत्ति“ प्रमे । 
म जा रहाट 1” पत्नो--“जादये नाय ! पति--“प्रियतमे 1 
वृया शोक गत करो" पप्नी--""भला तुम्हारे जाने से गु शोक 
क्यो होने लगा 2“ पति-"तो फिर सू क्यो वहा रहौ हो 7" 
पत्नी--“दसलिए कि तुम जल्दी क्यो नही चसे जाते । ° पति-- 
“प्रिये । भे चला जाड इसमे लिए तुग इतनी उतावली क्यो हौ 
रही दो 7" पत्नी-- “सं उतावलो नही है, मेरे प्रारा उतावते हो 
रहै मि तुम बाह्रनिक्लो तोवेभौ तुम्हारा साय देनेके 
सिए मेरे शरोरसे निकले!“ तुम्हारे चले जनि बे वादरमे 
जीवित्त नटी रहैगौ--इस वात कौ भ्रमर वविने वेते श्रनोये 
दगोह है।एकदद्रू बाैरभोदै-- 
किमा जो मारने हमते पथाम रुपसतभा1 
तोद्धम निकल गया सुनते ही नाम रसस या ॥ 


१२० 
चाते नाय चिमुच मनिनि रपं रोपान्मया क पूतं 
सेदोऽस्मासतु न मेऽपराध्यति भवान्‌ सर्येऽपराधा मयि । 
तत्कि रोदिपि णदुगदेन वचसा कस्याग्रतो ख्यते 
नन्देतन्मम फा तवास्मि दयितां नास्मीत्यतो र्द्ते 11 
भयाद --रनी म्टी हई ₹ै। पिमे मनाः 4 ने परौ 


प्ररनोत्तर हृष यहो चमरू वपिके्म इनोरमे टै। पति 
शद्धे)" प्ली वया प्राणना ?' परतरि-हे मानिनि, क्रोष्टं 
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दो ! पलनी--्ं क्रोध करकेकर हौ क्या सकती हँ ?' पति-भेरे 
ऊपर सेद !' पत्मी-- "मला म चेद क्यो करने लगी? क्या ग्रापने' 
कोई अपराध कियाद? श्रपराधतोसवर्मेनेही चिविरह।' ` 
पत्ति-तो फिर गदगद्‌ कंडे रो वयो रही हो?" पत्नौ - “किक 
श्रागेरो रही ह ?' पति--भेरे प्रागे तो चे रही हो ।' पतनी 
्रापको वया हं जो श्नापके आये रोऊं ?' पत्ति-^तुम मेरी श्रिय 
तमा हो !' पठ्नी-श्रियत्मा नही हु, इसी सेतो रो रही ह ।" 
इसी भाव का पदूमाकर का एक हिन्दी प्य भी है-- 

ए वलि कहौ हो किनका कटूत कत , 

श्री रोस तज रोसकै कियोर्भे काश्रवाहेको। 

कह पदमाकर यहं तो दुख दूरि करौ , 

दोप न क्ट्यु है तुम्हें नेह निरवहि को! 

ताप इत रोवतो कठा है कटो कौन प्रागे , 

मेरेई जु श्रागे कयि श्रासून उमाहे को। 

काहौर्मेतिहारीतूतोमेरीप्रानप्यारी , 

भ्रजी होती जो पियारी तव रोती कहो काहे को ॥ 


१२१ 
मा याहीत्यपमंमलं ब्रज किल स्नेहेन शून्यं वच~ 
स्तिष्ठेति प्रभुता यथारुचि कुरुष्वेषाप्युदासीनता 1 
नो जोवामि विना त्वयेत्ति वचनं संभाव्यते वानवा 
तम्मां शिक्षय नाय यत्समुचितं वक्तुं त्वचि भस्थिते 
भावा :-पति के परदेश जाने के समय पत्नी कहती रै-- 
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श्राप मत जाथ" यदि यह्‌कटू तो स्रमगल की बात होगी, 
“श्राप जाय“ यह कट तो यह स्नेह से दन्य वात समी जायगी, 
“हरो” यदि यहं कहूं तो प्रष्ुता पमी जायगी, “श्राप चैता 
चह वैसा करे” इससे र्खापन भलकता है, “्रापके बिनार्मै 
नही जी सकती" यह्‌ वातत कदाचित्‌ सभव हो यानही,तो 
है नाथ । सुभैः वनाइये क्रि श्रापके प्रस्थान केरते समयर्मैग्या 
कष ? भारतेन्दु हरिश्चन्ध ने अ्रमर कवि के इस दलोक क 
हिन्दी अनुवाद इस भकार किया है-- 

रोर्क्िजोतो प्रमगल होय, 

श्रौ प्रेम नेसे जो कहौ त्रिय जाश्यि"1 

जो कहौ नाहन' तोप्रमुतय, 

जो करन कहौं तो सनेह नाशये । 

जो को “जोह न प्राप विना, 

तो करौ दरिचन्द्रजु क्यो पतिश्राइये । 

त्तासो प्रयान समय तुमरे, 

हम का कटै श्राप हमे समुाश्ये ॥ 


१२२ 
दूराडूत्घुकमागते विवलितं संभाविखि स्फारितं 
संदिलष्य्रत्यरुणं गुहीनवसने कचिन्नतभ्रूलत्तम्‌ 1 
मानिन्याडचरणानतिव्यतिकरे वाष्पानपूरोक्षणं 
चक्षुरर्नातमहयो पंचचतुरं जातागसि म्ेयत्ति # 
भावायं :--प्रमद किमे इसद्लोक मे बिसी मानिनी 
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सायिका केनेनो का श्नच्या वरन है--मानिनी के नेत्रजो 
भिन्न-भिन्न प्रकार का प्रपच करने मे चतुर रहै" ग्रपराधी प्रिय _ 
तम जव तक नभ्राया था तव तकं उत्सुकता से पूर्णथे, जव 
प्रियतम श्रा गया तच कुञ्च सकोच से भर गये, प्रियतम के योलने 
प॒र विस्तारित हौ गये, प्रियतम के श्रालिगन केरे पर लाल 
हो गये, प्रियतम के हारा वस्त पकडे पर क्रोध से उनकी भीए 
शुखटेढी हो गधो श्रौर प्रियतम जव उस्तको मननि के लिये उसके 
चरणो पर पड गया, तो्ामू सेभर गये! इसप्रकार उस 
मानिनी केनेत्रोने कितनी भवस्थाएु बदलो, यह्‌ प्राच्यं है । 
विहारी का एक दोहा भी कुछ इसी भाव का है-- 
हरि-छवि-जल जव ते परे, तव ते हग निवरं न । 
भरत ढरत बूडत तरत, रहत धरीलौ नेन ॥ 
१२३ ५ 
प्रस्थानं वलयैः एतं प्रियसस॑रसरं रजस गतं 
धृत्या न क्षणमासित व्यवसितं चित्तेन गन्तुं पुरः 1 
यातुं निश्चितचेतसि भ्रियते सवे समं परस्थिता 
गन्तव्ये सत्ति जीवित प्रियस्ुहुरसपयः किमु त्यज्यते ॥। 
भावार्थं -पति ने परदेश जाने का निश्चय कर लिया रै, 
इस समाचार माव्रके सुनते हीपलनी कीजो दशाह, वह 
इस दलोव भे वणित है-यहं सुनते दी कि प्राणनायनेजाने 
का निस्वयकर लिया है वह्‌ इतनी दुर्बल होगयी विकदे 
हाथो से चल षडे, भ्रासू ध्राखो से वरावर वहने लगे, धेयं एक 
क्षण षै लिये सीन ठहरा श्रौर चित्त्य सवके श्रागे जनेगने 
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दि्ाये मेरे लिये विलकुल शुन्य न हो जायो 1” पत्ति--“चव- 
निकी कोद वातत नही है, म वहुत जल्द लौट अआआऊगा।'' 
पत्नी-^यदि श्रापलौरेने सो श्रपने मित्रो भ्रौर परिवारकै 
सोगोके भाग्य से लोटेगे 1 पत्ति-“जो तुम कहना चाहती हो 
कहो । गोलो क्या कहना चाहती हो ?" पत्नी--““जव विपी 
तीम जानातो मेरेलिये तिलाजलिदे देना, वसर्भे यही 
चाहती हू )'" तुम्हारे जाने ३ बाद तुम्हारे वियोग मे मै जीवित 
न रहुगी, इस वात को कवि ने कंसौ सवी के सायकठारै। 


१२५ 


प्रहरविरतौ मध्ये बाह्वस्ततोऽपि परेऽथवा 
किमुत सकले जाते वाहि प्रिय त्वसिहेष्यसि । 
इति दिनशतप्राप्यं देकं प्रियस्मे पियासतो 
हरति गमनं बालगलापै सवाष्यगलज्जलैः \। 


भाषाथ -एक भोली भालीस्पीदहै,जोएकक्षणषे लिए 
भी श्रपने प्रिमतम का वियोग राहन नहौ कर सकती । उसका 
यति बहुत दूर की यात्राकरतै की तैयारीमे दै । उसे वह श्रपने 
भोते भाते उस्पुकन-भरे ववनो से इत प्रर जने से रोकना 
चाहती है--ग्रियतम, वताग्रो तुम कव यहां लौटोगे ? एक पहर 
मेया दोपहरमे या तीसरे पदर मे या पूरा दिन बितावरदी यदी 
आभ्रोगे 2" पैसे वचनो से वह्‌ मोलो-मगलीस्प्रो, जो सक्डो दिनो 
मे पटुचने योग्य स्थान है वहं जाने से, प्रतिक श्रपनी प्रलोप 
श्रम वहाक्र रोवदेती है! यह्‌ श्लोक भ्रमर कविका है, 
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दसी का श्रनुबाद पदुमाकर ने टिन्दी ने, नोचेलिसे पच मे. वटुत 
सुन्दर विया है- 
सौदिनवौ मारगतहाको वेगिमांगिचिदा, 
प्यारे पदमाकर प्रभात राति योते पर। 
सो सूनि पियारी पिय गमनं वराद्ये षो, 
भरसुनि प्रन्हाई वेठि प्रासन मुनीति पर। 
यण्लम बिदेप्नं तुम जातत ह्यो तो जा, 
प्रर सची बहि जाउ क्व देहौ मौन रीतेषर। 
प्र कै भीतर क दोपहर फे भीतर रदी, 
तीसरे पहर मपो साक रही चितीते परः॥ 


१२६ 
स्मर्तव्या वयमिन्दुस्‌न्दरमुसि प्रस्तावत्तोऽपि त्वया 
सत्यं ष्य यदि प्रदास्यति चिधिर्जतिस्मरर्वं मम । 
एकत्मिन्नपि जन्मनि प्रियतमे जातिस्मरत्वं कयं 
प्राणाः दान्व समं त्वपेव चलिता. फाद्यापि जर्मष्ता॥ 


भावायं.--विदेश जते हर ¶ति श्रौर उसकी ष्टलौमेजौ 
यातय हई यहो दस दलोक ने वयिने प्रगटव्रिया है! पति-- 
"यन््रमूतति १ मु भी कभी-कम्यै स्मरण यर्‌ लेना 1“ पदनी-- 
“नाप ¶ भ्रवदय म्मरण यसम, यदि जन्मान्तर कैव मुभे 
याद रटेमो तो +" पति--“प्रियतमे ! पदुतुमक्याकृदतीष्े? 
पर री जन्मम्‌ जग्मल्नरकौ कात भरो ?'" पस्नो-"हे पिक! 
प्स वुम्दाप्प्रापटी जादे, पिरवहौ जन्म मौरवही 
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रीर कैसा १ तुम्हारे जाने के वाद फिर मेरे प्राण नही रहे, 
इस वात को क्वि ने कंसे भरनोषे ठगसे कह है। 


१२७ 
वाच्यं तस्म सहचरि भेवद्भुरिविर्लेषवन्हौ 
स्नेहैरिद्धे मभ वपुरिदं काम होता जुहोति । 
प्राणानस्म तदहघुचितां दक्षिणां दातुमीहै 
तन्नादैलो भवतु भवतां यत््वमेपामधीराः ॥ 
भावा्थः-एक विरही कुलकामिनी श्रपनो एक ससी के 
द्वारा पत्ति को यह्‌ सन्देसा भेजती है-हे सखि, उनसे जकर 
कहना फि कामदेव रूपी होता (यज्ञ करने वाला पुरोदित) मेरे 
शरीर को स्नेहरूपी धृतत से प्रज्वलित्त,विसोगरूपी श्ररिन मे, हवन 
कर रहा है। भ्रव उस पुरोहित को प्राणरूपो दक्षिणा देना 
नाहती है 1 कितु उसये ध्रापकी राज्ञा की श्रावश्यकता दै, 
क्योकि उन प्राणो के मालिकतो ्रापहीहै। यदि भ्रापकी 
प्राज्ञा होतो दन प्राणो कोत्यागकर विरह-तप्त जीवेन से 
छुटकारा पा जाङ। 
यण 
वाचो मांगलिकोः प्रयारास्तमये जरपत्यनल्पे जने, 
केलीमन्दिरमारतायनमुले चिन्यस्तवक्त्रःम्बुजा । 
निःश्वतम्लपिताधरा परिपतद्वाण्पादरेवक्षोरहा 
बाला सोचविलीचना द्विव षिव प्राप्पेमालोकते १। 
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कोमल क्रोसे हटातो है, पर वार-वार्‌ तुम रति कौ साक्षात्‌ 
मत्त उसके ग्रधरका पानकररहैहो। इस भ्रकार तुमतो 
अपने भनोरय मे सफल श्रौर कृतकृत्य हो रहै हो प्रौर हम इसके 
धरति श्रनुराग उचित है या प्रनृचित, इस तत्त्व के अन्वेपणमे 
लगे हुए श्रपने मनोरथ मे ्रसफल होकर, कटौ के न रहे । 


१२३० 
गतप्राया रत्निः कृशतनुशशो श्लीयंत इवे 
प्रदीपोऽयं निद्रावक्षमुपमतो धुर्णत इध । 
प्रणामान्तः कोपस्तदपि न जहासि क्रुधमहो 
स्तनप्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कटिनम्‌ ॥ 


भाधायं --द्रस श्लोक के सम्बन्ध मे भमूर कवि ्रौर वाण- 
अट का एक कथानक प्रचलित है-ेसा कहा जातारहैकिवाण 
मयूर कवि के वहनोई प्रौर्‌ परम मित्ये] किसी दिन मगरर 
कवि रातके पिद्धसे पहर जागरे ओर उसके वाद कदू दइलोक 
उन्होने स्च डान्ते । उन्हे वहत रसीले समभ, मारे उ.मुकता के, 
श्रपने मित्र वाणःकवि को सुनाने के लिएु उनके दरवाजे पर 
पहुचे । वाख कवि ठीक उसौ समय ग्रपमी पत्नो, मयूर कवि 
की बहिनिको, जोमानसेषखूटी हई थी, प्रसन्न करनेके लिए 
यह इलोक रचतकर सुना रहे ये , तीन चरण सुनाकर जव तक 
वे चतुथं चरणा के शब्द सोच रहे ये, तव तक मगर कवि वहां 
जा पहुचे श्रौर स्वयं चतुथे चरण की पूति करते हुए बोल्े-- 
*स्तनश्रत्यासत्या हृदयमपि ते चण्डि कठिनम्‌” । यह सुनते 
दी बाण कवि प्रसन्नता से भरे हुए बाहर निकल श्रये भ्रौर 
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ममररसेमेटकी। वाणकी स्त्रीते ग्रपनी कडा मेरेस्लारग- 
५ मग देष, भा््कोद्याप द्विया कि वद्‌ ढो हो जप्ये । मयूर 
+~ कोढी हो ग्‌ प्रौर भूयं शचतयः यनाने पर उष योगसे दुक्त हुए1 
सूयं शतम रचकःर्‌ भगूूरने भ्रषना वृष्ट दुरं विया एमा काय्य 

भ्रवायमे नी मितता है! ऽलोक का भावयं यद्‌ है-- 
रान श्रव चीत-सी मयौ है, चन्द्रमामी श्रव सीगश्रीर 
प्रकादहोने होक्ररद्ग्ने ठोषालादै; यहदीपाभोजोरान 
भरमेरे साथजगारहै, श्रचनीदमे श्नायर्‌ षान रहार, 
प्रणाम परलेने श भाध्म्त टो जाना चाद्ये, परर 
मेरे प्रणाम कमे प्रपनाकोपं नही द्र परर र्टीटो; 
ङेगठोर द्वये ! मानूम होए, कठोर स्तोके पाण रहते 
ग्हते तुम्दारादृदयभो वटोरदोगयारै1 तभीतो मेरे प्रनुनय 

अागोह्पगर उप्परमहीषहेष्टाटै। 
१३१ 

पव प्रस्पितासि पररभोदं घने निद्रोवे 

प्राखाधिपो यस्ति यद्र जनःम्रियोमे। 

एकाकिनो यद कयं न पिभैपि यति 

नस्वस्ति पंतितन्षरो मदनः सहापः ॥ 
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श्रकेली कदा ह, धनुपवाण त्वि हुए कामदेव जो मेरे साव 
जारहादै, फिरडर कंसा? इक्ीभावे को लेकर पदुमाकर 
कवि का हिन्दी श्रनुबाद है- 
कौन तू कित जात चली वलि वौती निदा श्रधराति प्रमानं । 
हौ परदमाकर भावति हौ निज भावततपै श्रवरहो महि जान। 
तौ श्रलयेलो शरकेली उरं किन व्यो उरौ मेरी सहाय के लानं 1 
है सखि सण मनोभवसो भट कानलो वान सरससन ताने ॥ 
१३२ 

हासे नारोपितः कण्ठे मया विर्लेपभोर्णा । 

इदानोमन्तरे जताः पर्वताः सरितो दरुमाः ॥ 

भावायं :--एक विरहिणी अपने प्रियतम के वियोग मे 
कहती है-मेरे श्रौर प्रियतम कै वीच रेखामान का भी अन्तर 
श्रौर श्रलगाव न हो, इसके लिये मै पहले श्रपने कण्ठमे हार भो 
नही उालतौ थो, रौरं श्रव यह्‌ दशादैकि हम दोनोके वीच 
हार तो क्या, वडे-वडे पर्वन, बडी-वडी नदिया श्रौर वडे-बडे 
वृ्यश्रा गये है। इतौ माव का रहीम का यह दोहा भौ है-- 

रहिमन इक दिन वे रहे, वीचन पोदत हार । 
वायु जो एसी वह गयो, वौचन परे पहार ॥ 
१३३ 

प्रियाविरहितस्य।स्य हदि चिन्ता समागता ! 

इति मत्वा गता निद्रा के कतध्नमुपासति १ 

भावयं :--किसो विरही दुल्प का वंन करते हुए कर्थि 


[६१ 


कहता है-भ्रपनौ प्रियतमा के पिरह मे व्याकुल उसके हृदय 
भे चिन्तासमा गयी है, यह्‌ जानकरनिद्राजो उक्ष्की चिर 
सहचरी थो, उसे छोडकर चली ययी । सच है कृतघ्न का कौन 
सायदेतारै। हृदयमे खव चिन्ताघर करलेतीरै तो नीद 
कटा श्रत्ती है ? इसी भावव यह्‌ हिन्दी दोहा मी है:- 
नीन्द पुरानी गेहिनी, राते न भ्रायी हाय। 
चिन्ता नेव वष्ठुदेख के, भकि काकि चलि जाम ॥ 


१३४ 


यदि गनेति वारिधरो गनेतु तन्नाम निष्ठुराः पुर्याः } 
श्रेपि चिचत््रमदानां त्वमपि च दुःखं न जानात्ति॥। 

भावायं :--यर्पा काल मे एक विरही नाधिका चमयतौ 
हई प्रिजली फो संवोघन करफे कहती है-यदि वादल गर्जते 
हतो गये, क्योकि पुक्प तो निडुर्होते हो है! परु विजली, 
तू न्तोस्थोजातिद्ै, क्यान्नु भस्य जानिकेदुरसषोनदी 
सेमभनो? तो प्रिर कयो मु विरहिणोकवो चमकवरम्रना 
रदीरै? 

१३४ 

स्मर्तव्यारहं त्वया काते न स्मरिप्याम्यट तव ६ 

स्मष्णं चेतसो धर्म॑ तच्चेतो भवता हत्तम्‌ 1 

भवां -प्ोईं स्यी प्रदेय जाने हृ भ्रषने पनिमे 
कटो रै--पभो-र्भो, एापको सपय नित वोमेरौभी याद 
करसेना। च्न््तुर्यैतो पारो स्मर्य कर्णी नही, क्पारि 
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-स्मरश करना तो चित्त का घमं है, उस चित्त को श्राप चरा 
कर लिएजारहेहै। ्रतएव म श्रापको कैसे स्मरण करूंगी ? 
-फृच इसी भाव कोत्िये हुए एक उदं लैर भी है- 
मै जाता हं दिलको, तेरे पास छोड 1 
मेरी याद तुमको, दिलाता रदे 1 
ड्द के एक दरुसरे कविने कठा है-- 
याद रखना दमारा भ्रूल गये ! 
भूत जाना हमारा याद रहा ॥ 
एके श्रौर शेर है-- 
कोईतो श्रपने शरीक हाल मुदिकल में रहे। 
तुम नही रहते तुम्हारी याद ही दिल में रहै 
१२३६ 
यावद्‌ यावद्‌ भवति कलया पूणंकामः शशांक 
स्तावत्तावद्‌ दयुतिमयवपुः क्षीयते सा भुगाक्षी 1 
मन्ये धाता घटयति विधुं सारमादाय तस्या- 
स्तस्माद्यावन्न भवतति सखे पुणिमा तावदेहि ॥ 
भावार्थंः--इस इलोक में कोर ग्रपने मित्र को उसकी विरह्‌- 
"विधुरो प्रियतमा का हाल निखकर सूचित करता है-जेसे-वैसे 
चन्द्रमा एक-एक कला बढता जाताहै वेसे-वेसे उस मृगनयनी- 
भ्रापकी ्रियतमा--क्रा सृन्दर शरीर क्षीण हता जाता है।, 
एेसा भ्रतीत होता है कि भानो विघाता उसकेशरीरकासारा 
-सार खचकर चस्द्रमाच्लो गद्‌ रहार । इसलिए मित्र ! जव 
तक पुिमानहो, तवे तकर्म चले ्राप्रो1 नहीतो हाथ 
मल-मल कर पद्धताना पड़ेगा, वयोकरि किर पूणिमाकेनाद 
उसका भ्रस्तित्व कहां ? 


१३७ 
श्रचुदिनमतितीव्रं रोदिषीति स्वयुच्चं. 
सखि किल कुर्पे त्वं काच्यत्तां मे भुचैव ¦ 
हूदयमिदमनंगांगारसंगाद्वितीय 
प्रसरति वहिरंभः सुस्थिते नैतदश्रु ॥ 
भावायं.--ससी कै वार-वार समभन पर कितु कयो रोया 
करती है, एक विरह-विधुरा स्त्री उत्तर देती है--"्रु प्रतिदिन 
हुत रोती रहती रै" रेका कहकर दे सी । तुम मु षयो 
येदनामं भिया करती हो । कामाग्नि (विरह्ग्नि) से पिधल- 
परिघल कर यह्‌ मेरा हृदय पानी होकर रलो से बह रहादै। 
हि विरह-पोडा से श्रनभिर, स्वस्थचित्तवाली सखि । यह प्रषु 
नही दै! इसी भाव वा विहारी का दोहा भीटै- 
तच्यो प्राव भ्रति विरह कौ रह्यो प्रेम रस भोज । 
नैननि के मग जव यहै हियो पसीज पसौज॥ 
श्रे 
हविलप्यति पदयति चुम्बति पुनः पुनः पुलकमुकुलितरगः। 
प्रिपसप्राय स्फुरितां वियोगिनो वामबाहुनताम्‌ ॥ 
भाया्यं पि विरदिणी वा यायाहायफ्सादै। प्स 
शुभ शदुन सेयह सरममगर दि प्रियतन प्रानेहीवालारै, बह 
उष्सुर्ता पोर प्रेमे यद्रेफमे, यमी श्रपनी वयो नुनाका 


प्राललिमन षपतो है, गभी उरसो देयती है, पौर शमी उमा 
चुम्बन्‌ करतो ६ै। 
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१३६ 
स्फररिते वामाक्षि त्वयि यद्ष्यति स प्रियोऽदय तत्सुचिरम्‌। 
सम्मील्य दक्षिणं त्वयैवेतं म्ेक्षष्ये ॥ 


भावार्थः-एक विरहिणो नःयिका श्रपनी बाई श्राखिको 
सम्बोधन बवरके कहती है- हे बाई आंख, तुम्दारे फरकने से 
यदि वह मेरा प्रियतम म्राज प्रवेगा, तो म तुम्हे विश्वास दिलाती 
ह किश्रषनी दाद प्र को देर तक बन्द रल करः तुम्दी से उस 
को देखुंगी इसी भाद को लेकर विहारी का यदहं दीहा है-- 
वाम वाहु फरकत मिलं, जो हरि जीवनमूरि॥ 
तौ तोही सो भेटि हौ, राखि दाहिनी इरि ॥ 
१४० 
श्रागच्छन्पुचितो येन 
येनातीतो गृहं प्रति । 
प्रथमः सखि कंः पुजञ्यः 
कि काकः [कि क्रमेलकः। 


भावार्थः- चिरकाल कै विरह के वाद विसीभ्रियततमाका 
न्पति ऊट पर चदकर परदेकषसे प्राया है! इस पर उसकी सखियां 
जव उसे मधाई देने के लिए भ्रायी, तो उसने उनसे एक समस्या 
का समाधान पूछा! उसने कहा--“सखियो 1 अराज प्रात काल 
दहीकौवेने मुकैश्रिय के म्मायमनका सन्देह दिया ओरऊट 
स्वय उन्है भपनी पीठ प्र विठाकेर घर तक सलायाहै) ज्व 
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तुम मुफेयह्‌ वताश्रोकि इन दोनो मेसे पटले किस का!सम्भान 
यस्त, कौएकायाञंटका? 


१४१ 
श्रदष्टे दर्हनोत्कण्ठा दृष्टे विच्छेदभीरुता । 
नादृष्टेन न दृष्टेन भवता लम्यते सुखम्‌ ॥ 
भावयं -एकं विरहिणी क्सो दूती के द्वारा श्रषने त्रिय 
तम से कहतो है-जव तुमको नही देखती, तव देखने पी उत्कण्ठा 
यनी रहती है भौर जव तुमको देखत हू तो यह्‌ मय वना रहता 
हतिः फिरतुमसे वियोग नहो जाय। इस भ्रषार चाहे तुम्हे 
देष यान देखू, तुमसे सुख मुमेवदानहीरै। द्सीभाव यो 
तिये हए यह्‌ हिन्दी का दोहा भी है- 
देसे वनै न देखते, विन देखे भ्रवरुनाहि 
षन दुसियने गिपान वो, मुम भिरजौहै नाहि ॥ 
एव उदू ववियाधेरमभी ु्ष्सीतरहयादै- 
हिच मेयस्ल फागम, वम्लमे मिलने कौ उमौद। 
कीन कहता रि, हिखत से वितल श्रच्या है॥ 
१४२ 
पंचत्वं यान्तु बारा. समयपरिणतस्ते विदीर्णोस्तु चापः 
क्रः फ्रराहियय््रं विदत तव रयो माभेयत्यं दारीरी 1 
पि ते शापेन माद्ग्युवत्तिवधमहापातपिन्मोनरे्तो 
प्यः पायोजयोनिः स पलु रचितवान्‌ पापिनो दीधंमापुः 1} 
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भावार्थः--एक विरहिणी विरह के प्रलापे कामदेव को 
शाप देती हुई कहती है-तेरे कुसुमे वाण नाश कौ प्राप्त 
ह तेग धनुप जौ वहूत कालसे जीणंहो गया है, दुकडे- 
टुकडैहो जायःतेरा रयष्टुट से केषुलमे चला जायश्रौीर 
तुकभीश्चरीरकोधारणनकरे। परन्तु मेरे सहश ्रनेऊ युव- 
तियो के वधस्षे पाप की गठरी ढोने वाते एे कामदेव ! तुभे शाप 
देने से क्यालाभ ? सवसे वड़ा पापी तो कमल से उत्पन्न होने 
वाला ब्रह्मारै, जिसने तुभा-जसे पापी की इतनी लम्बौ प्रयु. 
वनायी है! 


१४३ 
जटा नेयं वेणीकृतकचकलापो न गरलं 
गले कस्तूरौयं शिरसि शरिलेखा न कुसुमम्‌ । 
इयं भृतिर्नगि त्रियविरहेजन्मा धवलिमा 
पुरारातिशरान्त्या कुसुमशर कि मां व्यथयसि ॥1 


भावार्थः-एक विरहिणी श्रियततमके वियोग मे प्रलाप 
करतौ हुई कहती है-है कामदेव ! तुम सुमे श्रपना पुराना 
शत्रु, पुराराति महादेव, समभ कर सता रहे हो यह उचित नही 
है। मेरेसिर परवेणी क्रिया हृभ्रा जो यह्‌ केशों काल्लूडा 
बन्धा हुभ्रारहै वह्‌ महादेव कीजटा नेहीदहै, गलेमेंजोयह 
कस्तूरी कालेप्‌ है वहं महदिवजीका हालाहल पौनेसे नीला 
हो गया कण्ठ नहीदै; केशोंमेजो यह स्केद पलो की कतार 
ससी हूर है वह्‌ महादेव जी को जटा मे स्थित ब्रद्धंचनर नही 
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है, मेरे दरीरमेप्रियतमके वियोगमे, जो यह्‌ सफेद खा गयी 
है, वह्‌ महादेव जी के दारीर पर पुता हुग्रा भस्मनहीदहै। फिर 
व्यर्थमे मुभे क्यो महादेव वै श्रममे स्ता रहैह्यो? 


श्ण 


हदयमाध्रयसे यवत मामकं 
ज्वलयपीत्यमनंग तदेव फिम्‌ । 
स्वयमपि क्षरणदग्धनिजेन्धनः 
च्व भवितासि हताश हृताश्ञवत्‌ ॥1 
भावार्थं -एकः विरहिणी प्रलाप मे कामदेव को सम्बोधन 
करते कवहनो है-े कामदेव, तुममेरे हदयमे रहनेहो प्रौर 
उषी भपने घर कये जलारहेहो। जित प्रकार प्राय ईन्धन मे 
जमाकर फिर स्वय सामाप्तहोजातीरै, उसी प्रकारतुमनभी 
षने पर- मेरे ट्दय--वौो जलाकर फिर कहा र्होगे ? 
शयासोचोते सहो 1 फिरक्योगग्ररहेषो? 
१४१५ 
श्रनसस्तंभनवियां सुभग भवान्नियतमेव जानाति 1 
मन्मयद्यराग्नितसप्ते हृदये मे कयमन्यया वत्तस्ति ॥1 
भायाय-- कोषं विरहिगणो विरट बे श्रसापमे श्रपने प्रिस- 
समको सगोचनकसे कटतोटै-टेप्रियनम, निदचयदटैगि 
नुम पागमौो वराम फएेकी विदा जानते त्ते । पन्यया 
कामदेव केवाणो कौ धन्नि सेजतते हए पमः मेरेष्दयमें 
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जुम केसे निवासत करते ? निद्चयही वमने श्राग कोवश्चमे 
करलियारहै। 
१४६ 
नपुंसकमिति ज्ञात्वा प्रियाय प्रेषिते मनः} 
तच्च तत्रैव रमते हताः पारिनिना वयम्‌ ॥ 


भावा्थः--सस्छृेत भापा मे “मन” शब्द नपुंसक लिग है, 
इस पर किसी कवि की सुभ है--मने यह्‌ समः कर किं "मन" 
नपुंसक है उसे ग्रपनी प्रिया के पास दूत वनाकर भेजा । किन्तु 
वहतो वहौ रम सया, प्राने कासन हो नही करता । सचभुच 
पाणिनि ने वडा धोखा दिया) न पाणिनि उपे नकुंक्तक लिष 
चिखते, न म उसे वहां भजता । इस इलोक का हिन्दी मे प्या- ~ 
मुवाद फिसी ने इस प्रकार किया है-- 
मन चच श्रौर नपुंसक दहै, इस भांति विचारे वसीठ बनाया । 
वह्‌ पास गया जिसके उसने, रस खेल खिलाय वही विरमाया ॥ 
निद्धि बीत चुको पर भामिनिको, भ्रवसो कवि दकरसाथन 
लाया 
पद पाठ महामुनि पाशिनि के, हमने फल हाय । भयानक पराया 
१४७ 
दृष्टियेन्दनमालिका स्तनयुगं लावण्यपूर घटी, 
शुश्नारां भ्रकरः स्मितं सुमनसां वक््रभा दर्पणः 
रोमांचोद्भम एव सर्यपकरः पाणी पुनः पल्लवो, 
स्वागैरेव गृहं प्रियस्य विशतस्तन्न्या कतं मंगलम्‌ \\ 
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भावायः--पति कै परदेश से श्रमे पर पटनी हषं से कितनी 
परफुल्तित हो गी, इतका सुन्दर वर्णन भरमष्ट कवि ने इस शलोक 
मेदस प्रकार किया है-जव प्रियतम चरमे प्रवेश करने लगा, 
तौद्वार परदही उसको ग्रियततमाने अ्रपनेश्रगोसे ही यथोचित 
मगलाचार पूरा किया! उसके एकटक देखने ने वन्दनवार 
का, दोनो पयोधरो ने लावण्यखूपी जल सेभरेहृएु दो घडो का, 
मीठी मुस्कान ने सफेद पूलोकी वर्पाका, मुख की कान्तिने 
दपण का, रोमाच नेसर्सोके दानोका तथाकररोने पर्लवो 
काकामर दिया; इसी भाव का एक हिन्दी षपद्यभी है, देखिये- 
इन्दीवरान को वभि सुलोचनि दीठिसो वन्दनवार वना, 
कुन्द चमेलिन मेलि कद्रु मुस्क्यान सो दीन प्रसून विदछाड्‌1 

~ स्वेद छुचात्त पयोधरसो दियो प्रवं नप्रम सुकंम मे लाई, 
रावत पीयके श्रगनिसो निज मगलरीति सवं निवटार्ई॥ 


श्ध्य 
सत्यमेव गदितं त्वया प्रभो 
जीव एक इति यत्पुरावयोः 1 
श्रन्यदारनिहिताः नखन्ररा- 
स्तावके वपुपि पीडयन्ति माम्‌ ॥ 
भावार्थ.--एक लपट पत्ति श्रपनी पत्नी से प्रतिदिन कहा 
करता था करि "हम दोनो तोएक मन, दो तनह 1" एक दिन 
जव वह किसीश्रन्य स्वरीके यदास लौटकर श्राया, तो उसके 


श्रयो मे रत्ति-चिन्टो को देखकर पत्नी तने के साय कहती हईै- 
स्वामिन्‌ श्राप पद्लेजो कहा करतेयेकि किं "हम दोनो 


१०० 1 


कै प्राण एक है" सो आज सच्वा स्रावित हप्र! यदिहम 
दोनो कैप्रण एकनदहोत्तेतो आ्रापकेशरोरमेश्रन्यस्वीके 
द्याया दिये रए मखक्षत्त मूके क्यो पीडा देते ? नखक्षत प्राप के 
मरगमेरहै, परन्तु पीडामुेदेरहेरद। प्रतएव सिद्धहुम्राकि 
हम दोनो के शरीर ग्रलग अलगहै, परप्राणएकरहै। 
१४६ 

दासे कूतागस्ि भवत्युचितः प्रभुणा 

पादप्रहार इति सुन्दरि नास्मिदूये 1 

उद्यत्कठोरपुलकांकुरकण्टकाप्रे- 

य॑द्भिद्यति मृदु पदं नत्र सा व्यथा मे ॥ 

भावाथेः- किसी प्रगल्भा नायिका का वर्रोन इस दलोकमे 

है। स्व्रोके पादप्रहार करने पर पति कहता है--र्म तुम्हारा 
दास श्रौरस्रपराधीहं ग्रौरतुम मेरो प्रमुहो। प्रथग्रो का 
श्रपराधो सेवक को लात मारना उचित हो है। किन्तु 
सृन्दरि! तुम्हारे पाद-्हार सेमुेदुखद्सवात काटि 
तुम्हारे सुक्मार पैर मेरेशरोरमे उे हुए गंटोर पुलकावनी 
रूपी काटो से विघ ए होगे, जिससे तुमको बहुत पीडा हुई 
होगी! मै ्रपने इत ब्रपराध की क्षमा चाहता हुं । 


अग-सोन्दयं 
१५० 


तस्य मुखस्यात्तिमनोहुरस्य 
कन्तुः न दातः सदुकशं प्रियायाः 1 
श्रद्यापि शोत्तद्युतिरात्मविम्बं 
निर्माय निर्माय पुनभिनत्ति ॥1 


भावा्थंः-- चन्रमा पूणंमासो कोतिथिमे वार-वार पूरा 
होकर, वार-वर कोण होता रहता है ! इस पर एक सुन्दरोके 
सुख की प्रश्लसा मेँ कवि की कल्पना ह -उस प्रियतमा कै भख 
कि तुलना करने में चन्द्रमा श्रमो तक ब्रसफल रहाहै, परचेष्ठा 
करना महौ छ्योडता  इसीलिट्‌ बार-बार वह्‌ श्नपने को बनाता 
रहता है श्रौर वार-वार मिटाता रहता है कि कदाचित्‌ कभी 
तोस्रफलहो जाऊ रौर उत सुन्दरो केमुखको बरावरो कर 
सकु । 

१५१ 


हतसारमिचेन्दुमण्डलं दमयन्तोवदनाय वेधसा । 
कुतमघ्यविलं विलोक्यते धृतगंभीरखनीखनीलिम ॥। 

भाब्रायं :--नंपधचरित मे महाकवि श्रोहपं दमयन्ती कै मुख 
फा वर्णन करते हए, लिते ह ब्रह्मा ने दमयन्तो का मुख 
रचने के लिए चन्दरमाका सारखीच लिया। सारसखीचनेसे 
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उसके वीच श्रार-पार्‌ एकदेदहो गया! उसीदेदकेकास्ण 
चन्द्रमा के उत प्रर कानीला भका दिखाई प्डने लग्रा। 
उस पार दिखाई पडने वाला" नीला-आकाञ्च ही वह कलक है, 
जो चद्रमामे दिखाई पड रहाहै। 


*१५२ 
द्विधा विधाय ज्ञीतांशुं कपोलौ कृतवान्‌ विधिः 1 
तन्व्यास्तद्रसनिष्यन्दविन्दवो रदनावली । 


भावार्थः किसी सुन्दरी के कपोतो भ्रीर दातो कौ भरेसा 
भे कवि कहता है-त्रह्मा ने चन्द्रमा कोदो भागोमेकाटकर 
उसके कपौलो का निर्माण करिया तथा चन्द्रमा कौदो फक 
करनेसेजो रसकीो वृन्दे यपकी, वहीर्दतो कोदो पवितर्ण 
यन गयो । 


१५३ 


विलोकितास्या सुलमुन्नमय्य कि वेधसेयं सुषमासमाप्तौ । 
धृत्पुद्‌भवा यच्चिदुके चकास्ति निम्ने मनामेगुलियंत्रपोव ॥ 


भावायथः--दमयन्ती के चिवुक (इडो) के वर्णन मे महा- 
कविः श्रीह की कल्पना है कि ब्रह्या जव उसकी सुन्दरता यद 
चुका, तव उसका मुख उठाकर श्रत्मसन्तोप के किए देखा कि 
कैसी वनीहै। श्रगुलीसे ङ्ह को उठाया, इसलिए ुड्डी मे 
हलका-सा गङ्ख (ताण) पड गया, जोमखको प्रौरभी 
सुन्दर वना रहा है। 


[ १०३ 
शश्र ४ 
श्राकाज्ञात्पतितं पुनर्जलनिधौ मच्ये विर संस्थितं 
पचाद्‌.:सहदेहरन्ध्रजनितक्लेशान्वितं मोदितिकम्‌ । 
बाले बालकुरंगलोचनयुगे घोरं तपः संचरत्‌ 
नासा भूपणतामषेत्ि सखि ते विम्बाधरययेक्षपा ॥ 


भावार्थः-एक सखी किसी नायिका की नासिका श्रौर 
भ्रधरकी प्रयसा मे कहती 2ै-हे मग-खौने के समान नेत्र वाली 
सुन्दरि 1 इस मोती ने वडो तपस्या की है, तव कही जाकर 
तुम्हारी नासिका तरः पहु सकाहै। प्रते वह्‌ श्राक्राससे 
स्वाती नक्षघ्रके बन्दके ख्पमे निश, फिर वहन दिनो तक 
समुद्र के गभं मे पडा रहय, वहाँ से फिर मोती के रूप मे निकला 
श्रौर वादको उक्षका दारीर छेदा गया । यह्‌ सथ श्रसहनीप कष्ट 
उसने इम लिए सहेर, कि ्रन्तमे तुम्हारी नासिकाका 
श्राभुपण वमकर, तुम्दारे विम्ब के समानश्रधरकापानकर 
सके। 
१५१ 
पुष्पं श्रवालोपहितें यदि स्यात्‌ 
मुक्ताफलं वा स्फुटविद्रुमस्यम्‌ । 
ततोऽदुवर्याष्विडादस्य त्स्या- `“ ` 
स्ता्रीष्टपर्यस्तरचः स्मितस्य ॥। 
भावार्यः-ङालिदास दुमार सम्भवमे पार्वती के श्रधरो षर 
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मुस्कान का 2 हुए सिखते ह-यदि स्वेत लिलि हुए 
पृष्प को लाल प्ररख दिया जाय ग्रथवा स्वच्छ मोती 
को पूर्णा विकसित मूगे पर रख दिया जाय, तमो वह पार्वती के 
लाल ्रौँठ पर फली हूं मुस्कान कौ शोभा का श्रनुकरण कर 
सकता है । 


१५६ 
इन्दीवरं लोचनयोस्तुलायै 
निर्माय यत्नेन विचिः कदाचित्‌ । 
श्रतुल्यतां वीक्ष्य ततो रजांसि 
निक्षिप्य चिक्षेप स पंकमध्ये ॥ 
भावार्थः--न्रह्मा ने सुन्दरी केनेवो कौ तुलना करने के लिए 
खहे यत्नसे कमलं को यनया, पर जवं देता किः वह उसकी 
तुलना नही कर सकता, तो छिन्न हौकर उसे तिरस्कृत कर दिया 
श्रौर उस परपराग केषखूपमे भ्रूल फेकं कर, कीचड़ मे फक 
दिया 1 इसलिए कमल कीचड मे हीने लगा ग्रौर पंकज कलानि 
सगा। 
१५७ 
कस्तूरीतिलकं माले वले मा कुरु मा कुरु । 
श्रद्य साम्यं भजाभीति जभते शालां छनः 11 


भावा्थः-- कोई सुन्दरो प्रषने माये पर कस्तुरो का तिलक 
लगरा्टी है । द्म पर कवि उस्तको सम्बोधन करके कहता दै-- 
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हे याते, श्रपने माये पर करतूरी का तिलक मत लगाग्रो | 
मत्त लभाप्रो ! क्योकि ग्रभोतकतो चन्द्रमा सकलकयाश्रौर 
तुम्हारा मुव सर्वथा निप्कलक था, पर श्रव कस्तूरी वा काला 
तिलकः लग जानेसे, वहु भी सक्लक हौ गया । श्रतएव चन्द्रमा यद्‌ 
सममकर मिः श्रव्यं दसके वरावर हौ गया, हपं के मारे फला 
नही समाता । 


१४८ 
वर्ते मुखसादृश्यमवाप्तुं हूरिरणीदुशाः । 
क्षीयते भरूतुलपेवुष्ुभयोरक्षमो विधिः ॥ 
भाया्यंः--चन्द्रमा वदता श्रौर घटता रहना है, दस प्र 
पिसीफ्वि कौ प्रनोसो पत्पनादै कि दम मृगनयनीकेपुसखकवे 
सरावरी पानेषेः लिए चन्द्रमा वदता दै! प्ररजबदेषतादैकि 
म उरयेः मुम समतानटीषरासपता,तो पटने लगताहैदि 
दायित्‌ उसके भौं ष्मो वरावरो पाज।ऊ, विन्तु वह्‌ दममेभो 
शरनफठन रता है 1 दसो मावकाएफफारमोकारेरभी दै-- 
मद्‌ धुद तमाम तचे ग्ने ऊरवदर्‌ नुद्‌ 1 
भृाहीद वाज ताक्षमे प्रवमः शवद्‌ न गुद्‌ ॥ 
१५६ 
प्रयिद्ा श््टिति गेहं मा यहित्तिष्ट कान्ते 
ग्रहुफसमय्येता यर्ते शीतरदमेः + 
तय मूखमक्लंको योकष्य चुन स राट 
प्रसत्ति ठय मेन्दं पूरफचन्द्रं विहाय ॥ 
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भावार्थः चन्द्रमा को ग्रहण लगने वाला है, उप्र प्रर एक 
कवि किसी सुन्दरी से कहता है-हे सुन्दयै, चन्द्रमा का ग्रहण 
अव लगने हौ वाला है! इसलिए भटसे धरके तर चली 
जाश्रो, बाहर मत खडी रहो 1 मुके डर लगता है कि तुम्हारे 
निष्कलंक मुल को देख, राहु सकलंक पूणिमा के चान्द को 
द्योडकर, कटौ तुम्हरे कलंक-रदित मुख-चन््र को न ग्रसने । 
कुच इसी तरह को श्रतिशयोक्ति एक ददं चैरमे भौ है-- 
वामपरनमेन जानो, तुम दावे महता मे। 
चन्दनी पड़ जाएगी, मैला वदन हो जाएगा ॥ 


= 


१६० 
श्रनान्नातं पुध्पं किसलयमन्ुनं करद्दै- 
रनाविद्धं रत्नं मघु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
श्रलष्डं पुष्यानां फलमिव च तद्रूपमनघं 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विचिः ॥ 


भावार्यः-कालिदापत शकुन्तला को सुन्दरता के वर्णन मे कहते 
ह~ इसक्य सर्वागसुन्दर सूप एक एेसा पुष्प है जिमको श्रभी तक 
किसने सूचा नही है; -एक देषा कोमल" किसलय (कपल) दै 
जौ किसौकेनपससेश्रमो तकतोड़ा नदी मया है; एकरा नवीन 
मपु दै जिषकौप्रमोतकक्रिमो ने चसात्तकृ नदीहै; पेते पुण्य 
काफतटै जोग्रसण्डहै श्रौरनिसको फो सीमा नही दै- 
मादरम नहीं ब्रह्मा ङिसिको इसवा मोग करने वाला चुनेगा 1 


[ १०७. 


१६१ 

नतांगि स्द्वक्त्र्ियमसहमानः कृशततर- 

जंखारण्ये स्थित्वा गलदमलगंगे गुहगुरोः । 

त्रियामाप्राफतेकः श्दष्णु निजकंलकं कामयितुं 

समू ्यत्संकल्पः परिचरति मन्ये तप इति ¶ 

भावाथे.-- महादेवजी कीजटामे द्वितीया का चान्द क्यो 
है, इस पर किसी कविः फो अनोखी कल्पना है । कोह कवि किसी 
स्मर फो सम्बोधन करके कहना है-हे सु"्दरी, चन्द्रमा, तुम्हारे 
मुखको द्ोमाको न सहंकर तथा दुख रे मारे दुबला दोकर, 
महादेवजी की जटा रूपी वनमे, वहसे निकलतो हुई पवित्र 
गगा कै किनारे, तुम्हारे मुख कौ समता पाने कौ लाला से, 
भ्रपने यनेक कोद्र करने कृ सकत्प तेकर, मानो कठोर तपस्या 
फरद्हाहै। 
„ श्द्र 

सरस्तिजमन्रुचिद्धं क्ञंवलेनापि रम्यं 

मलिनमपि हिमाशोर्लंक्म लक्ष्मीं तनोत्ति 

इयमधिकमनोज्ञा = यल्क्तेनापि तन्वी 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाछृतीनाम्‌ ॥1 

भावार्यः--राकृन्तलाके रूप क्य प्रगंसामे ्ालिदास कते 

है-षृमल यद्यपि वाल (सेवर) ते तिपटा रहता है तथापि 
उसी सेउसवी सोभा भोर भधिवः रमणीय हातोहै, चन्द्रमा 


१०८ | 

यद्यपि मेले कलक से अकिति रहना है तथापि उसी से उसको 
"रमणीयता बढ़ जाती है, इसो प्रकार यह कोमला दकु्तला 
यद्यपि केवल वल्कल (पेड के छाल का दना हुश्ा वस्त्र) पहने 
हृए दहै तथापि उसी मे यह रौर भो मनोहर लग रही दहै। सच 
हैजो मधुर श्राकरति वाते, उन्हे कोईमो वस्तु बोभा देने 
वालीदहोजातीहै। 


१६२ 
श्रभिलपतसि यदीन्यो वक्त्रलक्ष्मीं मृगाक्ष्याः 
पुनरपि सकृदब्धौ भञ्ज संक्षालयाकम्‌ 1 
सुविमलमथ विम्बं पारिजतस्य गन्धैः 
सुरभय वद मो चेस्वं क्व॒तस्या मुखं क्व 11 


भावा्यंः--कोई नायक प्रधनी प्रियतमा के मुल की प्रशसा 
मे चद्मा को सोधन करके कहता है- चन्द्रमा, यदि त्रु उस 
समृगनयिनी के मुख को शोमा प्राप्त करना चाहता है, तो एक 
बार फिर समूद्र मे इव कर्‌ श्रपने कलक (काले धव्वे) कोधो 
डाल। इस प्रकार प्रपते गोल चिम्ब को स्वच्छकफै वही 
पारिजात (कल्पवृक्ष) को सुगन्ध से श्रषने को सुगन्धित कर । 
तवक्ही तू इसको बरावरी कर सके) नहीतोकहाँतरुभ्रौर 
फ उसका मुखे । 


१६४ 
उन्मेषं यो मम न सहते जाति्व॑री नि्लामा- 
निन्दोरिन्दोवरदलदृशा तस्य सोौन्दर्यदर्थः १ ` 


८ १०६ 
नोत्त: आन्ति प्रसभमनया वच्ककान्त्येति हष 
ल्लम्ना मन्ये ललित ते पादयोः पद्यलक्ष्मीः 11 


भावा्यः- किती सुन्दरो के चन्द्रमाको भी लजाने वले 
मूत्र तथा कमल के समान सुन्दर चरणो की प्रयसामेकवि 
कहता है--^मेरा जन्मजात वैरो चन्द्रमा रातमे मेरा विकास 
नहो सह सकता, उसरी चन्द्रमा के सौन्दर्य-दपृं को इसत कमल 
नयनी ने भ्रपने मुख की वान्ति से दूर कर दिया है'“-वस 
दप्नो प्रपनन्नताके मारि, श्रपनी कृतता प्रगटकरने केः लिये, 
है कोमलागि! कमलकी शोमा तुम्हारे षैरोमेश्राकर षड 
ग्रयीदहै। 

यदि बोस्वय धपनेवरौ कोन जीत रुषे ्रीर दूरा 
कोर उसो धो हरा दे, तो उसका भ्रसन्न होना स्वाभाविकः 
दीद भौर तव वह्‌ हराने याने के भ्रति प्रपनी शृतगता प्रगट 
करने कै लिए, भ्रषना सिर उसके षरणो पर रण देता 
है। एमी प्रकार फमलने भोउस कामिनोके मुषे श्रप 
शम चन्द्रमा को पराजित देस कर, धपनी शतरता श्रगट भरने 
के लिये, ध्रपनी कान्ति उरके वरणं मेरामप्िति मरदी ष 
उता मुत यन्मा से प्रौर उरक षन कमलसे मो भरकः 
मुन्दरष्द्रया वातयौ मविने गते पनोरेढ्यनेग्ह्ाहै। 


१६५ 
रण्यं सारगेपिरिकुहुरममाश्च हरिभि- 
दद्मो दिद््मात॑मैः सत्तिलमुपितं पंकजवनैः 1 
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त्रिपाचकर्मघ्यस्तनवदनसौन्यर्यविजितेः 

सतां माने म्लाने मरणमथवा दुरगमनम्‌ ॥ 

भावार्थः--एक मनुप्य अ्रपनो प्रियतमा के श्रग-सौन्दयं का 
वंन करता हुश्रा कहता है- मेरी प्रिया के नचो के सौन्दर्य 
मे पराजित होकर, मृगोने वनम हरण नेलीहैःकटि के 
सौन्दर्यं ते पराजित होकर, सिंहो ने पहाड़ कौ गहरी गफ 
भे निवासे लियारहैः चालके सौन्दर्यं से पराजित होकर, 
दिग्गज हाथी दिश्ञाधो केष्योर मेँचले गये प्रौर मूलके 
सौन्दये से पराजित होकर, कमलो के समूह्‌, इव मरने के लिये, 
पानोमे चले गयेहै। ठीक है, जव भ्रच्छे लोगों की मान-मर्देन 


होतार, तो उनकेलिये यातोमरजाना या दरुर भाग जाना | 


ही श्रेयस्कर है \' 
१६६ 
श्यामं सितं च सुदृशो न दृशोः स्वरूपं 
किन्त स्फुटं गरलमेतदथामूतं च। 
नो चेत्कथं निपततादनयोस्तदेव 
मोहं मुदं च नितरां दधते युवानः ॥ 
भावायेः--र्राखो को प्रशेसामें किसी कवि की यह कल्पना 
अनोखी है-मृगनयनी की ्राखो मे जो यह कालापन भ्रौर सकेदी 
दै, सो वास्तव मेँ यह्‌ कालापन श्रौर सफेदी नहौ है, बेरन विप 


श्र श्रमृत है! यदि रेस वहींहैतोफिरक्यावातहैकि जिन 
युबाभ्रों पर उसकी नजर पड-जाती है, वे एकः साथ ही मतवा 


[ १११ 


भोहौ जतै श्रौरश्रानन्द मे विभोर हो उदे ह। प्र्थातु 
रलो मेजो कालापन है वह्‌ जहर है, जिसके म्रषर से युवक- 
मण मतवते हो जातेहै ओ्रौरगश्रांखोमेजो सफेदीदै वहश्रमृत 
६, जिसका प्रसर पडते ही वे भ्रानन्द-लहरी मे गोता लगनि 
लगते है। इसी भाव का दटिन्दी काएक दोहाभीहै। दोहा 
यह रै 

ग्रमी हलाहल मद भरे, स्वेत द्याम रतनार। 

जियत मरत कि भक परत, जेहि चितवत एक वार ॥ 

एक द्रे फवि ने दस दलौक का हिन्दी पद्यानुवाद इस 
भकार विया है-- 

स्याम सेत यह्‌ रग नही प्यारी के चप को, 

किन्तु गरल श्र सुधा ग्रहै तिहि सक्तन लखषौ। 

ना तो वसे परत्त जाहि के तन पर त्ता टन, 

मोदत प्रति टी श्रौर मुदित मन होत युवागन ॥ 

एषः उदू क्विषाषएकःद्तेरमभी दसीभाव का टै- 

मजा यसतिका बादोतोप्रावेठे इन भ्रासोमे। 

सफेी है, क्ियाही है, सफ़कु दै, भप्रेवारा दै ॥ 


१६७ 
प्रस्याः सर्गविधौ अरजापतिरस्रुच्चन्द्ो नु फान्तिप्रदः 
श्टरुगारफरसः स्वयं नु मदनो मासो तु पुष्पाकरः । 
येदाम्पासजड्‌ः कायं तु चिषयस्यादृत्तकौतूदलो 
निर्मातुं भ्रभ्येन्मनोह्रमिदं रपं पुराणो मुनिः ॥ 


११२ ] 


भावा्थः--दस नायिका को रचते सभय, श्नुमान है कि 
ब्रह्य थातो मनोहर कान्ति देने वाला चन्द्रमाहोग्याथाया 
श्छगाररस के एकमात्र प्रधिष्ठाता कामदेव केरूपमेहौ गया 
थाया पष्पो से लदे दए वसन्तच्छतु का मनमोदक चैनमास 
हो गयाया! अन्यथा वेदाग्यास्त करते-करते जो नितान्त जड 
नीरस) होगयाहै प्रौर विपयो से जिसक्रामनह्टगयाहै, 
एसा श्रूढा नीरस ब्रह्म, कहां से एेसा सुन्दर मनोहर रूप गढ 
सकेनाथा? 


षद 
श्रस्यषवेद्गतिसोक्ुमा्यमधुना = हंसस्य गरवेरलं 
संलापो यदि धार्यतां परभूतर्वचियमत्वब्रतम्‌ # 
श्रंगानापकठोरता यदि दृषत्प्रायैव सा मालती 
कान्तिश्चेत्कमला किमत्र बहुना काषायमालम्बताम्‌ 17 


भावायेः-यदि यह सुन्दरौ श्रपनी सुकरुमार गतिसेगमन 
करे, तो उसे देखकर हस्त श्रपनी चाल काग्वं सदाके लिए 
भूल जाप! यदि यह्‌ अपनी मघुर वाणीमे सलपकरे, तो 
कोयल सदा के लिए मौनव्रते धारण करने] यदि दसकेग्रगो 
कि सुकुमारता को देखा जाय, तो इसकी तुलना मे मालती लता 
भो पल्थरके समान कठोर मालूम पडे। श्रौर यदि इसकी 
काम्ति कफोदेखे तो लक्ष्मी भी लज्जा के मारे, सन्यास ग्रहण 
कर, भिक्षुणी वने जाव । 


[ ११३ 
१६६ 


एष्यन्ति यावदुगखनादिगन्तान्दरेपाः 

स्मरार्ताः शरणे प्रवेष्टुम्‌ 1 

इमे पदान्े विधिनापि स्टष्टा- 

स्तावत्य एवां ग्रूलयोऽन्र रेखाः ॥ 

भावा्यः-दोनो पयेमे सव्र मिलाकर द प्रगुलियां व्यो 

है, दस पर दमयन्ती के वरशंनमे महाकवि शीहपं कहते है 
दशो दिक्षाग्नोत्ते कामि राजा लोग इषवे चरण-कमल मे 
शरा पानिके लिषए्र्येगे-द्सी वात षो वतानेफेल्िएही, 
मानो ब्रह्मने दस्मे पैरो मेभ्रगु्तिपो केरूपमे दद्य रेपाए 
गीचदीह। 


१७० 


सूचीमृखेन सण़ृदेय एतय्रएस्त्यं 
मृवताफलाप लुठति स्तनयोः प्रियायाः 1 
यासः स्मरस्य दातो विनिकृत्तमर्मा 
स्यप्नेऽपि तां कथमहं न॒ विललोकयामि ॥ 
्रावापः-कोर्‌ वपि पपनो प्रियतमाः य्नःस्यस पग 


सरत हृष्‌ मोतियो के टार भो सम्बोपन गरक बरना है 
ह भकनाटार, तुमसिक एकारो नुरकनोकरेद्धदे प्ये 


११४] 

श्नौर उसी फे फलस्वरूप मेरी प्रियतमा के स्वनं पर लोट रहै 
हो भरे! हमतोसेक्डों वार कामदेव केवाणो से मम॑ 
स्यान मेंखेदे गये, परहमे तौ वहेस्वप्न मेभी दिलाई 
नही देती { । 


यश्‌ ओौर भरताप 
१७१ 

सेग्रामाद्धरणएमागतेन भवता चपि समारोपिते 

देवाकसंय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्‌ । 

कोदण्डेन शराः शरेररिशिरस्तेनापि भ्रूमण्डलं 
तेन त्वं भवता च कीत्तिरतुला कौरव्या च लोक्यम्‌ ॥ 
भावार्थं - किसी राजा को पशसा मे एक कवि कहता है-- 
“हि राजन्‌, जव श्राप युद्धके मेदनम धनुपवाण लेकर श्राय 
श्रौर धनुपको प्रापने चदढाया तो सुनिये किंस-किसने किसको- 
किसको पाया। धनुपने वाणो कोपाया, बाखोने दान्रुके 
दविर को पाया, कश्िरने पृथ्वी तन को पाया, पृथ्वी-मण्डलने 
श्रापको पाया, मापने श्रतुल कोति को पाया प्रौर कौतिने तीनो 


लोकोकोपाया। समग्राममे विजय पढने से श्रापकी कीति तीनो 
लोको मे फलं गयी-इस वात को कविने कंसे प्रनोखे ढगसे 


क्हादहै1" 
१७२ 
हिमशिदिरवसन्तम्रोष्मवर्पाज्ञरत्सु 
स्तनतपनवनांभोहरम्यगेक्षौरपानैः 1 


११६] 
सुखमतरुमव राजन्‌ शत्रवो यान्तु नाशं 
दिवसकमललज्जाशवंरोरेणुपंकंः ॥ 


भावार्थं - किसी राजा को आज्ञवदि देना हृमा क्वि 
केता है -हे राजन्‌ (१) हेमन्त, (र) अिदिर, (३) वसन्त, 
(४) ग्रीष्म, (५) वर्पा तथा (६) शरत्‌ इन चहो ऋतुग्रो मे घाप 
मसे (१) स्ियोके स्तन, (र) सूये कावाम, (२) वन तथा 
वाग, (४) नदो तथ सरोवर का जल (५) उचे-ऊषे महल 
श्रीर्‌ (६) गौका दुग्ध, इन चस्तुप्रो से तुग्रो के अनुसार 
मुख का श्रनुमव करें प्रौर प्रापकेशन्रु ऋतुभ्रो केश्रनुसार 
यथाक्रम {१} दिन, (र} कमल, (३) लन्मा, (४) रात, (५) 
धूल तथा (६) पक के साथ-साथ नाश मो प्रप्त हो । 


१७३ 
यथा यथा ते सुयशो विवदते 
सितां त्रिलोकौमिवे करतुमुद्यतम्‌ ! 
तया तथा मे हव्यं विद्यते 
प्रिपालकालोधवलत्वर्शंकया ५ 
भावा्ः--निसो राजा की प्रश्सामे कोईषविकदता है-- 
ष राजन, तीम लोको यौ दवेते करता हप्र श्रापक्रा यदा जैसे 
जेते फंसत्यनारदाहै, वेसे-वसे मेरे हृदय मे याका वदती जा 
जारी है। शका यदं दैवि जव सपस्त जगत्‌ दवेत हो जायेया, 
तो हौ मेरौ प्रियतमा गौ प्रलवापतो भी स्फेश्नदहो जाय) 
तवर्मष्या कर्मा, यदी मेरी चिन्ताः 


{ ११ 
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देव॒स्वदयश्सि प्रसपंति जगत्लक्ष्मीसुधोच्चैःश्रव- 

शचन्दे राचतकोस्तुभाः स्वितिभिवामन्यन्त दुग्धास्वुधौ ? 
किन्त्वेकः पुनरस्ति इषणकणो यन्नोपयाति श्चमा- 
त्कृष्णं श्रीः श्ितिकण्ठमद्वितनया नोलाम्बरं रोहिणी ॥ 


भावार्थः किसी राजा को प्रशसा मे एक कवि कहता है-- 
हे राजन, श्रापका य्न जगत्‌ मे फलते हो चा मरौरश्वेतदही 
दवेत हो गया ग्रीर लक्ष्मी, सुवा, उच्चैःश्रवा वोडा, चन्द्रमा, 
रावत दधथो, कौस्वुभ मणि इत्यादि मितने पदाथ समुद्रमन्यन 
से निकले थे, सव के सव फिरसे ग्रपना निवास क्षीर-सागरमे 
समभने लगे । लेकिन इससे एक वात बडो खटकने वाली ह 
गसी--वह्‌ यह कि समस्त जगतुमें दवेत हीश्वेतहौ जानेसि, 
लध्मी मसे कृष्णाके परास, पावती जी नीलकण्ठ महादेवके 
पास श्रीर रोहिणी नौलवस्व्रधारी बलदेव के पास नही जाती, 
क्योकि श्रापके यके प्रमावसेङ्ष्णकाश्चरीर, महादैषेका 
कण्ठ श्रौर बलदेव का नीला वस्त्र सव का सव सफेद हो मया 
इससे लक्ष्मी इत्यादि को कृष्ण इत्यादिके वरेमे भ्रमहोरहा 
हैकिवे हमारे पत्निया प्रर कोई। 

१७५ 


त्वद्यहमोजलघौ राजन्‌ निमज्जनभयादिव 1 
सु्न्दुविम्बमिपतो घतते कुनयं , नभः 1 


श्न] 


भावार्थः- किसी राजा को प्रशंसा मे एक कचि कहता है-- 
है राजन्‌, तुम्हारे यश्च रूपी समुद्र मे कही इव न जाऊ, इस उर ` 
से भ्नकाश, तरे केलिए, सूय-वरिम्व प्रर चन्ध-विष्तर इनदो 
घडो कोघास्ण च्नयिहृएहै। एक भ्रौरसूर्यंश्रौरदूसरीभोर 
चष््रमायेदो घडे, जिन्हे प्रकाश, डूबने से वचने कैः लिए 
अपने गले मे लटके हुए है । 


१७६ 


राजंस्त्वत्कोतिचद्रेण तिथयः पुखिमाः कृताः } 
मद्गेहन्न बहिर्याति तियिरेकादशो भयात्‌ ॥ 
भावगर्यः-एक भूख का सताया श्रा, कोई निर्धन कवि, ~ 
किसी सजा से याचना करता श्रां कहता है-दहै राजन्‌, 
श्मापके यदा रूपी चन्द्रमा कृ प्रकादा चारो श्रोर फलनेसे कही 
श्रन्धकार नही रहा श्रौर जितनी तिथिं थौ सव पुरिमाहो 
गयी ! परन्तु मेरे घर से एकादशी उर कै मारे नही जाती प्र्थात्‌ 
मेरेघरभेंतो सदा एकादशी ही वनी रतो है ! अनन न होनेसे 
मेरे घरमे सव को भूखा रहना पड़ता है, इसलिए कुछ दीजिए-- 
इस वात को कवि ने कसे व्यंगात्मक खूपसे कटा है । 
१७७ 


सरस्वत्ती स्थिता चयते लक्ष्मोदेश्मनि ते स्थिता 
कोलिः क्रि कुपिता राजन्येन देशान्तरं गता 
मावार्यः-्िसौ राजा की कीति दिगूदिगान्तरमे फंली 
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हर है, इस बातको कविने कंस अनोषे ठग से कठा दहह 
राजन्‌, सरस्वती प्रापके मुख मे वसी हई है घ्रोर लक्ष्मी प्रापके 
घर मेखहूरी हृर्है। परक्या कारणदै किश्रापकी कीति 
श्रापसे रूट कर दरहुरके देशोमे चलो गयी है ? 


१७८ 


त्वत्कीत्निराजहंस्या वैरिवघरुवदनभाजनस्यमपि । 

पोतं हसक्षोरं व्यक्तीकृतमश्रुनोरं च ॥ 

भावार्थ.--विसी राजाकी प्रसामे कत्रि कता है-हे 
राजनु, राजहस्त का नीरक्षीर विवेक श्रापके, सम्बन्व मे पुरारूप 
से चरितां होत्ताहै। श्रापकी कीति रूपी राजहसीने, प्रापे 
शधरुप्नो दी रानियो केमुख रूपोपराव्र मे रते हृष्‌, हास रूपी 
दूध कोतो पौलिणा श्रौरर्थांसू रूपीनीर को खोड दिया। 
श्मापके द्वारा जीते गर्‌ शच्रुश्रोकी रानि्याँरोरही है ग्रौर्‌ उनका 
हंसना-वोलना सव लोपहो गणा, इस बातको कवि नेकंसे 
श्रनोषे दगसेकहादहै। 


१७६ 
कौत्तिस्वगतरगरीभिरभितो यैक्ुण्ठमाप्लावितं 
क्नषोरौनाय तव भ्रतापतपनेः सन्तापितः क्षोरचिः । 
इत्येवं दपितायुगेन हरिरा स्वं थाचित्तः स्वाध्यं 
हृत्पश्म' हस्ये भ्निये स्वभवनं कण्ठं {भिरे दत्तवान्‌ । 
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भावार्यः-एक कवि किसी राजा को प्रशसा मे कहता है-- 
पृथ्वीनाथ, प्रापकी कौत्ति रूपी स्वगेगया की वाढमे, वैकुण्ठ 
विलक्ुल इव गया भ्नौर क्षीरसागर भी आपके प्रताप रूपी सू 
के ताप से सन्तापित दौ गया । अ्रत्तएव विष्णु भगवान्‌ के लिए 
जो यातो वैकुण्ठमे रहतेये याक्षीरसागरमे, श्रव रहनेके 
लिए कोर्ईठौरन रह्‌ गया। तव उन्होने अपनो दोनो स्त्री, 
लक्ष्मी श्रौर सरस्वती, सहित प्रापसे रहने के लिए स्थान मागा । 
जिस प्रर प्रापने विष्णु भगवाद्‌ को श्रपना हदय रूपौ कमल, 
लक्ष्मी को प्रपा भवन प्रौर सरस्वती कौ प्रपना कण्ठ रहने 
कैल्िएठदेदिया। श्रापके हृदयं मे विष्णु भयवान्‌ का, श्रापके 
चरमे लक्ष्मी काग्रौरप्रापके मुख मे सरस्वती का वास है- दस 
वानकोकविने कंसे ्रनोलेठगसे कहा है। 


१८० 


कि वृत्तान्तं; परगृहगतेः किन्तु नाहं समर्थ 
स्तुष्णीं स्थातुं भ्ररृतिमुखरो सत्कवीनां स्वभावः । 
गेहे ओहै विपणिषु तया चत्वरे पानगोष्टूया- 
मुन्मत्तेव श्नमि भवततो बल्लभा देव कौत्तिः ॥+ 
भावा्थः-एक कवि किसी राजा के पास जाता है ग्रौर उस 
केयदाका वणन कर्ता हुश्रा कहता है-मदाराज, किसीकेः 
चर का दधिद्र कह्ने से मेरा कोई मततलव नहीदहै\ परर्मक्या 
करू, कवियो कायट्‌ स्वमावहोतादै किवह दुपनदी र्‌ 
सवते, श्रतएव यदना पडता है कि श्रापकी कति कंसी उच्च.सत 


[ १२९१ 


हो गयीदै किषरमेनही बैठी! धर-घरमे, वाजारोते, 
चराहो पर, य्ह तक कि मधुशालाश्रो (मदिरालयो)मेभी, 
जरह लोग राव पीते, उन्मतहोकरघ्रुम रहीहै। भ्रापकी 
कोति चारो ओरफ़लो हह, इपर वात कोकवि ने कंसे 
ममोतेढगसेकहाहै। 


१८१ 


श्रत्युन्नतंस्ते यश्चसां प्ररोहैनलिं सित विरवमिदं समस्तम्‌ । 
नोचेत्फिरंगाः सितदेहरंगग द्वीपान्तरे रहि कथं विभान्ति 1 

भावार्थः- एक राजा केयङशाकी प्रशस्ता मे कचि कहता 
दै-हि राजम्‌, आपके उन्वत श्रौर निरन्तर बद्तेहृए यश का 
जसे-जंसे विस्तार होता गया, व॑ये-वैसे समस्त सक्तार श्वेत होता 
गया यदि यह वातनहो हैतोञ्रापद्ो वताइये, देगलंण्ड, 
योरप, म्रभेरिका भादिदेशोमेजो ये स्षफेदर्गके लोग दिखा 
पडते है, वे वहाँ कंसे दिखाई पडते । श्रापदीके यश कीषपासे 
चेस्फेदहोगए्है। 


श्य्‌ 


महाराजं श्रीमन्‌ जणति यास्ता ते घवततिते 

पयःपारवारं परमपुरुषोऽयं शरगयते 1 

, कपर्दा कौलाक्षं सुरपतरपि स्वं करिवर 

फलानायं राहुः कमलभवन्ो हंसमघुना 11 
मावार्थः-- रोई कवि किरी राजाके यश का वरन करता 
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हुत्रा कर्ता है-महाराज, प्रापके निर्मल, दवेत यश के प्रभाव 
से समस्त संसार श्येत-दी-वेत हो गय। । उस ग्रचस्या मे जितनी 
श्वेत वस्तुं थी वहेर्वेत रग मे ढक गयी । श्वेत प्रौरदर्वेतमें 
कोई ब्रन्तर नही रहा ¦ ्रतएव प्रम मे पडकर भगवा विष्णु 
श्रपने क्षीर-सागर को, महादेवजी श्रपने केलाशको, इन्द्र 
अपने श्वेत ठेरावत को, राहु चन्द्रमा को, ब्रह्मा जी प्रपने श्वेत 
देख को दंढरहेरै किक गया। 


१८२ 


मेधो भाति जतेन गौस्तु पयसा विद्न्प्रुखं भाषया 
तारुण्येन चे कामिनो मधुरया वाण्या पिकः खं जलात्‌ \ 
मालिन्यान्नयनं श्रिया च सदनं ताभ्बरूलरागान्मुखं 
ब्रह्माण्डं सकलं त्वथा नरपते भाति स्म चित्रं महत्‌ ॥\ 


स्वाथे किमी राजा की प्रशंसा मे एक कवि कहता है-- 
ह राजन्‌, मेध को शोभा वर्पस होतो है, गाय को शोभा उसके 
दुधसे होती है, विद्धा के भूल की शोमा उसको वाणी से होती 
है, स्त्रीको शोभा उसकी तदनार्ईसे होतो है, कोयलकौ द्ोभा 
उसको मधुर बोलो से होतो है, श्राकोश की शोभाजलसे होनी 
है, नेक कमी योमाकाजलसे होती है, सदनकोशोभाथनसे 
होतो है, ्रधर को शोमा षान को लालसे होती है, पर समस्त 
जगत्‌ को छयोभा केवल मापसेद्योहै)। 


[ १२३ 
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श्राथुकु द्िमुवेत्‌, तै नरपते हैमन्तरान्निर्यया 
लोकानां प्रियवर्धनो भव सदा हमन्तस्रर्यो यथा । 
लोकानां भयवर्धनो भव सदा हमन्तसोयं यथया 
नाज्ञं यान्तु तवारयोऽपि सततं हेमन्तपद्मं यथा ॥ 
भावाथः--हेमन्त चतु मे कोई ववि किसी राजाकेपषास 
जाकर, हिमन्त हतु का वरन करता भ्रा, राजा को श्रशर्वाद 
देता है--हे राजन्‌, श्रापकौ श्रायु उसी प्रकार बृद्धि को 
प्राप्त हो; जिस प्रकार कि हेमन्त की रात्रि वृद्धिकोप्राप्त 
होती दै, चाप लोमोकोर्वसेहीत्रिय हो जसे किटहिमन्त का सूर्य 
(घाम) लोगो को प्रिय होता है, श्रापवाप्रतापलोगोमो वसा 
ही भयदायक हो, जैसा कि हेमन्त ऋतु मे जनल लोगो को भय~ 
दायकः होता है, प्रर प्रापके दात्र उसी तरह नाश कोप्राप्त हौ, 
जिक्त तरह फि हेमन्त छ्छछुमे कमल नायको प्राप्तहोताहै) 


१८५ 
श्प दानववैरिरा गिरिजयाऽप्य्धं हरस्याटूतं 
देवेत्यं भुवनत्रये स्मरहुराभावे समुन्मीलति । 
गंगा सागरमम्बरं दा्तिकला श्ोपशच पृथ्वीतलं 
सर्व्ञत्वमघोक्वरत्वमगमस्वां मां च भिक्षाटनम्‌ ।1 
भायार्थः-- किमो राजा के पास जकर एव षफवि कुथपाने 
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की लातस्तासे उमकी प्रसा मे कहता दै-हे राजत, भगवान्‌ 
महदिव का आधा भागतो विव्खु भगवानु नेते लिया ब्रीर 
आधा भाग पावती नै। इस प्रकार जव महादेव जी व्रिलकूल 
लोप रहो गये, उनका प्रस्त ही नरह्‌, तोजोजोउनपर 
निर्भरथे,वेनिराधारहो करप्रन्यत चले गये! जसे कि उनको 
जदा मेरहुने वाली यगा समूद्र मे चली गयी श्नौर चन््रमाकौ 
कला शआ्रआकाश मे चली गयी । शेषनागं जो उनके गलेकाहार 
था, पात्तालमे चला गया। उनकी सर्जता श्रौर ग्रधीश्वरता 
-प्रापके पासश्रा गयी1 परन्तु जो उनका मिक्षाटन (दर दर 
-भीख मायना) था वहुमेरे षासश्रा यया) ब्र्थात्‌्मँ याचक 
होकर प्राया, मुभे कुठ दीजिये, इस वाव को कवि नेकसे 
ग्रच्चेठगसेकदादै। 


१८६ 
एकस्त्रिधा वससि चेतसि चित्रमत्र 
देव द्विषां च विदुषां च भृगोदृश्ां च। 
तापं च संमदरसं च रति च पुष्णन्‌ 
शौर्येम्मिरणा च विनयेन च लीला च 


भवार्थः-कोई क्वि ण्स राजाकौ प्रशसा मे कहता 
है-- हे राजन्‌, श्राप हतो एक, पर तीन जयह प्रयातु रन्ध 
मे हृदय मे, विद्वानो के हृदय मे तथा मृगनयनी स्वियो के हृदथ 
मे, श्रलग-प्रलग निवास करते ई, यह एक वडी विचित्र बान है । 
शचरुग्रोके हृदय मे प्रप प्रपनो वीरताकी गर्पीसे ताप, विद्रानो 
के हृदय मे श्राप श्रपने विनयगरुख से हपं प्रौर युवतिशरो कै हदय 
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मेश्राष श्रपनी रत्तिलील। से शगार रस, एकं साथ उप्पन्न कस्ते 
ईै--यह एक भ्रनोखी घटना है । 


१८७ 


तुलाधारो धाता बहति वसुधा श्ुपपदवीं 
फरणीश्चः स्यात्सुतं कनकथिखरो सानपलिका ! 
तुलादण्डः सत्यं यदि भवति दामोदरगदा 
तथप्येयोऽश्वयस्तव गरुखसमूहस्तुलयितुम्‌ ॥ 


भावा्प.-किसी राजा री प्रदा मे एक कवि कहता है-- 
है राजन, ब्रह्मा यदि तौलने वाला हो, समस्त पृथ्वी यदि उस 
तरार का पलडाहो, रेपनाग यदि उस तरारुकी डोरी हो, 
सुमेर पर्व॑त उम तराज्ु का वटखरा हो प्रौर भगवान्‌ विष्णुकौी 
गदा उश तरा यौडडीहो-तव भी श्राप गुणोके समूह्‌ 
मो तौलनां प्रभव दै । 


शय 


निजानपि गनान्‌ भोजं ददानं प्रक्ष्य पार्वती । 
गजेन्द्रवदनं पुनं रक्षत्य पुन. पुनः॥। 
भावार्यं --राजा भोज की उदारता की प्रशघामेषएकक्वि 
कृट्ता है--राजनु, अन्य हधियो क्मैतेोवति ही व्याह, राजा 
भोम स्वय श्रपनेरौी टायियौो फोदानमे देतेदेश् षर 
पार्वती जी प्रपने हायोके मुख वाते पुच्र गरक रावे 
च्यान शेकरररहीरु, पयोकि म्द ख्रटै ङि राजाभोजयदी 


५१५९ 


उसे भीक्रिसी याचकको नदे उलें। इसी भाव को लेकर 
पद्माकर ने नोचे दिया पद्य राजा रघुनाय राव पेशवा को प्रशसा 
मे तिवा था- ष 

सम्पति सुमेर की कवेर कौ जो पावें करहु 

तुरत लुटावतं विलम्ब उर धारं नां 

कहे पदयाकर सुदरैम हाय हाथिन के 

इलके इनारन को वितर विचार ना ॥ 

गज गज वकस महीप रघुनाथ राउ 

याही गज धौव करट तोहि देई डारं ना। 

यत्ते गौरि गिरिजा गजानन को गोय रही 

भिरिते गरेते निज गोद ते उतारे ना॥ 


१८६. 


तदोजसस्तद्यश्ञसः स्थिताविमौ 
वृथेति चित्ते कुरते यदा यदा । 
तनोति भानोः परिवेपकंतवात्तदा 
विधिः कुण्डलनां विधोरपि ॥ 


भावाय -नल के यदा श्रौर प्रताप का वणन करते हुए 
महाकवि भो हपं रने नैपध-चरित मे लिखतेर्ह--“'नल के यदा 
ओर प्रताप के रहते हुए, फिर सूयं म्रौर चन्द्रमा कौ क्या 
आवरयकता है, उनका रहना व्ययं है, इनकोर्मेने व्यथं ही 
वनाया है"--इस प्रकार ब्रह्मा जी जब-जब श्रपने मन मे सोचते 
ई, तब-तव वे सूरं के चारो ्नोर तया चन्रमाङेचायोभ्रोर 
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एक परिधि या मण्डल रेखा खीच देते है । इसीलिए कभी सूयं 
श्रीर्‌ कभी चनमा केचारों श्रोरएक परिधिया गोल रेखा 
खिची हई दिखाई देती है 1 एेसा कभी-कभी ही होता है, क्योकि 
ब्रह्मा कै मन में जव-जव रेता विचार उठता है, तभौ-तभी यह्‌ 
बात दिखार्ईदेती दहै, सदा नही । प्राचीन परिपाटी के श्रनूसार 
जन श्रूल से कोड ्रक्षर श्रनावद्यक या व्यथे लिख दिया जाता 
या, तो लिखने वाला यह्‌ दिखानिकेलिएुकियह्‌ व्यथंरहै, उस 
म्रक्षर केचारो ्रोर णके गेत रेखा खीच देताथा! इसी 
भ्रकार ब्रह्याभो सूथंश्रौर चन्द्रमाके चारों श्रोर गोल रेल 
कभौ-कभो खीच देते ह| 


कति ओर कान्य 


१६० 
जपन्ति ते सुकृतिनो रससिद्धाः कवीदवराः 1 
नास्ति येषां यशःकाये जरामररजं भयम्‌ ॥ 
भावार्थंः-- नवो रस जिनके सामने हाथ जोड़े खडे रहते है, 
एदे रसिक, सुकृती महाकवियो कौ जय हो, जिनका भौतिक 
शरीरतोनाश हो जाताहै, पर यदा स्पी शरोर सदा श्रजर 
श्मौर भ्रमर बना रहता है ! इसी भाव काएक उदू शेरभी है 
रहता सखन से नाम कयामत तलक है जौक । 
श्रौलाद सेवस यहीदो पुदत चार पुदत॥ 
१६१ 
जानीते यन्न चन्द्रकं जनिन्ते यन्न योगिनः \ 
जानाति यन्न भर्गोऽपि तज्जानाति कविः स्वयम्‌ ॥ 
भावार्थः--लिसको सूयं श्रौर चन्द्रमा भौ नदी जानते, जिस 
कोयोमी लोग मी नही जानते, जि्कोस्वय ब्रह्याभोनही 
जानते, उसको कवि साक्षात्‌ जान लेता दै 1 
१६२ 
नान््रीपयोधर इवातितरां निग्र 
नो गजेरीस्तन इवातितरां प्रकाशः 
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श्र्थो निरामपिहितः पिहितदच कश्विचत्‌ 
सौभाग्यमेति मरहट्रवधू कुचाभः ॥ 


भावार्थः - कविता का मवि न बहुत गूढ होना चाहिए श्रौर 
न वहुत प्रगट, उसो भव कौ कविने इस इलोकमे वडे सुन्दर 
ङगसे प्रकट कियादहै-- काव्य काप्र्यनतोश्नानघ्नश्रदेशमी 
स्वरयो कै पयोधर कै समान, विलकरुल गुह याद्धिपाहुभ्रा होना 
चष्िप्‌ न्नौरन गुर्जर प्रदेश की स्त्रियोके स्तनोकेः समान, 
चिलकूुल प्रगटदही होना चादहिए। वहल्कि महाराषटप्रदेश्च की 
स्त्रियोके कुचोकेसमान, कृ्छुगूढ श्रौर वु प्रक्ट होकर, 
क्विताका ग्रथ दोभा देता है! इमो भाव वा एक दुसरा श्लोक 
भो नीचे देषिए 1 


१६३ 


कूर्पासफेनाध तियोहितो कचौ 

रम्यौ रमण्याः फविताक्षरासि च। 

श्रद्ध निगूढानि सृश्लोभितान्यलं 

नात्पन्तगुढानि नवा स्फुटान्यपि 
भावार्थ.-चोलोसेदवे हए वामिनी कैकृच प्रौरक्विता 
के प्रक्षर तभो शोभादेतेर्है, जववेकृद्ध चि ग्मीर्खस्ुत्त 
रहते ह । विलक्‌ल दवे ्रथवा विलन्‌ुल स्यूते शोमा नही देते । 


षसो स्लोक का, हिन्दी के विसीक्विने, भ्रच्छा श्रनुकाद दस 
दोहिमे दिया है- 
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कचि श्राखर ्रर तिय सुक्‌च, श्रव उधरे सुख देत । 
भ्रधिक दकेह्‌ सुसद नहि, उघरे महा ्रदेत ॥ 


१६४ 
सत्कविरसनाश्रुर्पौनिस्तुषतरशव्दशषालिपाकेन । 
तृप्तो दयिताघरमपि नोद्रियते का सुधा दात्त 11 


भावार्थः-म्रच्चे कवियोकौ वाणी स्प पूषसे पच्छोडे गए 
(खुन-चुन कर कचिता मे रखे गए) शब्द रूपौ चाबलं फे पाक 
(लाव) से जिनकी तृप्ति हो गई है, एसे रसिक पाठक दयिता 
(प्रियतमा) के रधर काभी श्रादर नही करते, फिर वेचारी सुषा 
(मभ्रृत) कीतोवातहीक्याहै) अ्मृतेभी सरप्र कविताके 
श्रा हैचदै। 


१९५ 


कविता वनिता चैव स्वयमेवागता वरम्‌ ¦ 
बलादानीयमाना तु सरसा चिरसा भवेत्‌ ॥ 


भावा्यंः-कविता तथा वनिता (स्त्री) स्वय त्रा जाय, 
खीचा-तानो न करनी पडे, तभी श्रच्छी है ! श्रौर यदि वलपुवैक 
जबरदस्ती लायी जाए, चाहे वह्‌ कन्निता हो या वनिता, तो सरस 
भीहोगो तो नीरसहो जाएगी कविता वही श्रच्छीदहैजो 
स्वाभाविक भ्रोर भस्ादगरुर-विरिष्ट हो । वततपूर्वक शब्दो कोप ४ 
जोड-जाड कर वनायी गई क्रविता मने को हरमे वाली नही 
होती 1 


| -१३१ 
१९६ = 
तया कवितया {कि वा तया वनितया च किम्‌ ! 
पदविन्यास्तमाचेण यया नापहूयते मनः 1 


भावाथं :--उस वनित (कमिनी) सेक्याजौ श्रपने पद 
विन्धा् (मरटवेली चाल) से टो देखने वालों का मनन दहरने। 
उसी प्रकार उस कविता सेवया जो पदविन्यास (शब्दों की 
रचना) माच्रसेही सुनने यापढने वाले कामनन हरसे] “पद 
शाव्ड मे उत्तम लेप है । पद का रथं “चरण” तथा “शाब्द 


दोनोदहै। 
१६७ 
कन्‌ पृच्छामः स्‌ राः स्वर्गे निवसामो वयं भुवि । 
रिका काव्यरसः स्वाद्धः ¶ वा स्वादीयसी सुवा 


भावायैः-देवता लोग स्वर्गंमे निवास्रकरतेरहै भ्रौरह्म 
पृथ्वी पर रहते है । फिर किससे पूरे विः वाव्य काः रस श्रधिक्‌ 
स्वाद्िष्टिहैयाब्रमृत श्रधिकस्वादिष्टहैः 


श्य 
सुभाप्तिं हारि विशषव्यघोगलान्ने दुर्जनस्याकरिपो 


रिवामृतम्‌ ¦ 
तदेव त्ते हुदयेन सज्जनो हुरिमं हारत्नमिवःतिनिमंलम्‌ ॥! 


१३२ 1 


भावार्थः--सुभाषित (सुन्दर काव्य) दुर्जगेके भले के नीषे 
उसी तरह नही उतरता, जिस तरह कि समुद्र-मन्थन के वाद 
निकला हूना अमूत राहु के गले के नीचे बही उतरा या! त्ती 
सुभापित्त को सुनकर सज्जत लोग इस प्रकार श्रपनेहद्यमे 
धारण करतेतेहै, जिच प्रकार कि विष्णु भगवानु ने कौस्तुभ 
मणििको ब्रपने हृदय पर धारण कर क्लिया था! जिस सुन्दर 
कव्यकी प्रससाकरनभेमेदुष्टननरईर्णा यादेपवेद मौने रहते 
है, मानो उनको जोम प्र लकवा लग गया हो, उसकी 
प्रलपता रसिक सज्जने जी खोलकर क्रते है! 


१६६ 
दजनहुत दग्धं काव्यसुवसं विुद्धिमुपयाति ! 
दशञेपितव्यं तस्मान्मत्तरिमनसः प्रयत्नेन \) 
वायं --काव्यस्पी सोना दर्जन प्रोर्‌ ई्फानु समानोचयो 
कौर्दपल्पोश्रग्निसे तपकरःश्रौरमो धु हो जाताहैतथा 
चमक्ने लगता है । इसलिए श्रपने रचे हुए कान्य को प्रपल- 
पूवव ईरयान्ु लोगो के समश रखना चाहिए ! 
२०० 
भ्रतिरमणौये काव्येऽपि पिनो दूपरमन्वेपयति 
प्रतिरमरीये वयुदि व्रणमेव हि मक्षिकानिकरः + 
भावामं -माव्य किनिना ही सुन्दर क्यो नद, पिन्तु 
दद्न्वेशी दुष मनुप्य उपमे येवस दोपहोदेदताहै, जिन 
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श्रकारकिदारोर कितना ही सुन्दरक्योन दो, किन्तु मभ्िवियां 
वही चैठती है, जर घाव होता है) 


२०१ 
स एव रसिको लोकै श्रुत्वा काव्यं परेः कतम्‌ । 
उत्पद्यते च धुगपद्रदनेऽक्ष्णोकच यस्य “वाः” 1\ 
भावार्थं :- ससार मे वही श्र्तलौ रसिक है, गो द्रूसरोके 
दवाय रचे गु सुर्दर कव्य को सुतकर, श्रानन्दसे विभोरहो 
च्टेश्रौर सुनते दी निसकेमुख से “वाह” श्रौर आंखो से धानन्द 
ये श्राभर एक साय निवल पडे । “वा "ग दाब्द मे दले दै--"वा 
माने "वाह्‌" श्रौर “जल'' दोनो ह । 
२०२ 
हखादाकष्टानां कतिपयपदानां रचयिता 
जनः स्पधचिुक्चेदहह कविना वश्यवचस्ा 1 
भवेदद्य श्वो वा किमिह वहुना पापिनि फलो 
घटानां निमविुस्मिञ्चुवनविधाुश्च कलहः ।+ 
भावायः--यडी सोचातानो केवादवुद पयो कौ रचनाकरमे 
वाला मनुच्य, यदि एसे क्वियो के साय वरावरी का दावा मरे, 
जिनके सामने वारी हमेशा हाप जोडे खटी रटतीदहै, तोषम्‌ 
पापौ यलि वलम सयकुद्धसम्भवदहै, एेसोहोडमे, प्रानदो 


याफल, विसीदिन घटोके चनानि याला बुमकारभी तन्ते 
स्लोषो फे यनाम दले ग्रा भौ वराक्यैषादाकर मना 


१३४ ] 


है। बयोकि निर्माण दोनोदी करते! ब्रह्यातेनो लोकोकी 
रचना करतारहैतो व्या हुप्रा, कुंमकार भीतो घडेका निमणि 
करता है) 


२०३ 
यस्याहचोरश्चिकूरनिकरः कर्णपूरो मगरो 
भासो हासः कविकलगुरः कालिदासो विलासः । 
हर्धो हर्षो हृदयवसतिः पंचवारास्तु वाणः 
केवां नेषा कथय कविता-कामिनो कौतुकाय. ॥ 
भावाथं --चोर नामक कवि जिसका केशमभारदै, मथूर 

कृवि जिसका कर्पूर (इयररिग) ह, भास कवि जिरुकी मृदु 
मुस्कान है, कविकुलगुरु (कवियी मे ध्रष्ठ) कालिदास जिसके 
विन्लास (हाव-भाव) है, श्रीटपं कवि जिसका हप है, वाणा कवि 
जिसके हृदय मे बस्ने वाला कामदेव है- देसी कवितारूथी 
कामिनी वताभ्रो, कौन पेसा है जिसको श्रानन्द न देगी । 

एण्य 

नैव न्याकररलमेति पितरं न भ्रातरं प्ाक्रिकं 
दरात्संकुचित्तेव गच्छति पु नकष्चाण्डालवच्छान्दसतम्‌ } 
मीमांसानिपुरे नपुंसकमिति ज्ञात्वा निरस्तादरा 
काव्यालंकररक्ञमेत्य कचिताकान्तः वृरीते स्वयम्‌ 11 
भावार्थं -क्वितारूपी कामिनी वैयाकरणा (व्याकरणाके 


[ शभ 


पण्डित) को पिताके समान समकर, उसके पासम्रातीहौ 
सही, सैपायिक (न्याय के विद्वानु) को श्रपना भाई समतौ है, 
उसके प्रा्भो भ्रानेका कोई प्रश्न ही नही उठता, छान्द 
(कोरेवेदपाठी विद्वास्‌) को चाण्डाल के समान दर से दी वकृत 
है, मौोमासक्‌ (मीभाका शास्नके विद्धान्‌) को नपुंसक समकर 
निरादर करती है, परन्तु काव्यके मर्मज्ञ, श्रलकारशस्नके 
पण्डित क्री स्वय ्राकर वरण करती है । 


२० 
सरसो चिपरीक्तञचेत्‌ सरसत्वं न मुंचति ! 
सक्षिरा विपरैताशचेदराक्षसा एव केवलम्‌ \+ 


भावं --'सरस' कौ यदि उलट दोतौो रस'ही वना 
रहता है, श्रपनी सरसता नही छोडता । परन्तु कोरे "साक्षर" 
खी, जिसमे रसिक्ताद्ुभो नही गोरह, यदि पलददोतो वह 
केवल 'राक्षिस'हो जाताहै। 


क्रियो की गर्वाक्ति 
२०६ 


विदांसो वसुधातले परवचःरलाधासू वपचेयमाः 
भरुपालाः कमलएविलाप्तमदि रोन्मीलन्मदाघ्रूरणिताः 1 
श्रास्ये धास्यति कस्य लास्यमधुना धन्यस्य कामालस- 
स्थर्चामाधरमाघुरीमधरयन्‌ वाचां विलासो मम ॥ 


भावार्यः--इस पृथ्यीतल प्रर जो कवि श्रौर विद्वान्‌ है, उनका 
हाल यहदहैकिजव किसी दुसरे कविकेकव्यकीप्रदंसाका 
समय श्रात्ताहैतो मौन धारण वरनेते है, उनके मुख से किसी 
की प्रशसा निकलती ही नही 1 जो धनी्रौरराजा लोग 
उनकी रिं लक्ष्मी के विलास की मदिरा पोने से मतवालीहो 
रहौ है, उनको कचिता का ्रानन्द नेने ग्रौर उसका रसास्वादन 
करने को योग्यता मौर कुर्न ही कहां ? तव वताश्नो, स्वर्गकी 
श्रप्सराश्रों के अ्रधरकी मिठास को भी मात करने वाली 
मेरो वाणौ (कविता) का विलास किसके मुख जें न्तेन करेगा ? 
कौन मेरो कवित्ता को कदर करेगा ? यह्‌ गर्वोश्ति प्रण्डितराज 
जगन्नायकी है! इसका हिन्दी प्यानूवाद एक क्विने दस 
प्रकार किया है-- # 
एते भूमि मण्डल मे पण्डित ग्रनेक ह जो, 
दज को प्रसा करिवे मेँ दृख पावै महा। 


[ १३७ 


भरूप ह कितेक जाको लच्छिमो विलास्रवत्ती, 
मद्यके नशे तं खदा दोऊ नैन धमि रहा। 
हाय! रव कौन घन्य जनै जग्तवीच, 
जाके मुख मन्दिर मे करिह उनास जर्हा। 
काम ग्रलसानी देवतानौ कौ सूमाधुरी को, 
नोच करि वानौ मम करिहौ विला कटां 1 


२२०७ 
यथा भुनस्तद्वर्परमरमणोयापि रमणौ 
कुमारपणामन्तःकररह॒रणं नेव कुर्ते । 
मदुवितदचेदन्तर्मदयति चुधोभ्रेय सुधियः 
किमस्या नाम स्यादरस्षपुरपानादरभरंः ॥\ 
भावार्यः- कितनी ही घुन्दरः स्मो वेयोनहौ, वह्‌ जिस 


भ्रकार युचा कै हृदय को श्रपनी ओर सीचलेती है, उसो प्रकार 
कुमारो (वालको) के हदयको श्राक्पित नही कमी। इसी 
तरह मेरो कचित। यदि सहृदय विद्धानोके हृदयम सुधाके 
समान श्राङ्ञादे उत्पन्न करतो है, तो फिर नीरस पुय 
उसका अनादरभो करे, तो उससे क्या? यह्‌ एक कविको 
रर्वोक्तिदहै। 


म्५य 


दिगन्ते श्रूयन्ते भदमलिनगष्डाः करटिनः 
करिण्यः कारण्यास्पदमस्तमङ्खीलाः खलु सृगाः 1 


१३८ | 


इदानी लोकेऽस्मिन्ननुपमशिखानां पुनरयं 
नखानां पाण्डित्यं प्रकटयतु कस्मिन्‌ मृगपतिः ॥ 


भावार्थं -ग्रपनी वराज्रीकाः कोईकेवि इस समयनरी 
दै, जोह भोवे एकाध कहो पडे होगे, इष भाव कोप्रक्ट 
करती हई यह पण्डितराज जगन्नाथ की गर्वोवित है ना 
मुना जातारहै कि जिनके गण्डस्यलसे मद चू रदा है, एसे मत 
वलि दिग्मज हाथो दिशाग्नोके छोरमेक्ही निवास कसेर) 
रहं गयो हेयनिया, उनसे क्या बरावरी ? वेतोक्स्णाफी पात्र 
है1 मृगोसे भीक्यातुलना? वे भ्रपनी वरावरीकेनदीर्है। 
एसी दशामे बताश्रो, मृगराज तिह इस समय ससारमे श्रपने 
ग्रनोखे भ्रौर नोकीले नखो का पाण्डित्य (तीखलापन) क्सि पर 
प्रगट षरे? इसका हिष्दी मे पद्यामुवाद विसीकति ने हस 
प्रकार विया है-- 
भाजि दिगन्त श्ये डरिकं वर बौर गयन्द स्वं मतवारे, 
दीन बडी हरणो करणी तिनको मुविलोत्रि दया उर धारे। 
“विभ्रसुचन्द” भली उपमा तिनकी दिसरात नहो जगसरारे, 
तीखनता श्रपते नख बो प्रगटावे कहा मृगराज विचारे ॥ 


२०६ 
निन्यन्ते यदिप्नाम मन्दमतिभिर्वक्राः कवोनां भिरः 
स्तुयन्ते न च त्तीररतमृगदृश्चां वक्राः कटाक्षच्छटाः 
तदेदग्ध्यविदां + पि मनः कि नेहते चक्रां 
धत्ते {कि न ह्रः {शिसीरिखरे वक्रं कलामेन्दवोम्‌ ।४ 


[ १३६ 


भवार्यः--यदि मन्दमति मूख लोय कवियो की वक्र वाणी 
~ {घ्वन्यात्मके सरस श्रनोदे काव्य} को निन्दा करे श्रयवा नीरसं 
(प्ररत्तिव) जन मृगनयनियो के वक्र (तिस्ये) प्रर अ्नोते 
कटाक्षो वोचद कौ प्रदाप्रा मे वाहुवाह्‌ नवर तो इससे 
चया ? परन्तु जो र्िकश्रौर गुर्री है, क्या उनका मनद 
यक्ना (व्यगाटमक काव्य) से मोहिते नटी होता ? पथा महदिव 
जी स्वय वक्र (टेटे) चन्द्रमाकीक्लावो श्रपने शिरपर धारण 
नही रते ? “वक्र दाव्द मे इलेप है--वक्र का प्यं टेढा प्रौर 
व्यगधूणं (ध्यम्यात्मक) दोनोर्है। 


२१० 


ये केचिदिह नः भ्रययन्त्यवज्ञां 
जानन्तु ते किमपि तान्प्रति नेष यतनः। 
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम फोऽपि समानधर्मा 
फालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृय्यो ॥ 


भायार्यः--यदि ष्म सषारमे ोर्एेगेरहै,जो मरो प्रवन्ना 

परते है-मरो फकिताया धनादर मरते है पोर मुनेः तुच्छ 

समभे ह, तोये जानं कि जाटङ याक्यिना निसनेषा 

मेरा यद्‌ प्रपात उने तिर्‌ नींद । यद्‌ प्ृष्यौ वटो विम्नून 

५ हैभौरयासपाभीगोरह्पोरछोरनदटै+कटींनर्रीप्रौर 

गरष न कमी, तै ञ्नरे समान दोष सोर स्वमाव चाना मनुष्य 

पेश्ादह्ोकापभोरयरो कदर वरेमा; पह योक मरक्यि मव 
भूतिर) 


कामदेव कीं विचित्र महिमा 


२११ 
सं जयति संकल्यप्रभवो रतियुखशतपन्चुम्बनश्रमरः । 
यस्यानुरक्तललमानयनान्तविलोकने चसतिः ॥ 
भावार्थः-उस कामदेव की जय हो, जिस्तका जन्मही प्रदमुत 
है अर्थात्‌ जो ब्रह्मा के सकल्पमातर से उप्पन् श्रा है, नो रति के 
मुख-रूपी कमल का चुम्बन करने वाला रमर है प्रर जिसका 
निवासस्यान भी विलकूल श्रनोखा है, श्रथति जो मद से मततवाली 
कामिनी स्ियो की तिरदछी चितवनमे निवासकेरतारहै)। 
२१२ 
शंभुस्वयंभुहरयो हरिणेक्षणानां 
येनात्रियन्त सततं गृहकर्मदासाः } 
वाचामगोचरचरिच्रविचित्रताय 
तस्मै नमो भयवते कुसुमायुधाय ॥1 


भावा्थः- जिसने महदेव, ब्रह्मा प्रर विच्णुकौमभी मृग- 
नयनयो के धघरका निरन्तर दास चना दिया है रौर जिसके ' 
चरि कमै विचित्रता वारी केवर्णनसे परे ह, उस भगवान्‌ 
"कुसुमायुध कामदेव को नमस्कारहै! 


[ श्ट 


२१३ 
श्रवलानां पृहौवाल्यु यो निहन्ति बलीयसः 1 
तस्म कुषुमवाणाथ नमते लोकोत्तरोजसे ।। 
भावार्थं :--“्रबला"' कटी जाने वाली मूगनयनियों कौ 
एक तिर दृष्टिसे ही, जो वडेसे वड वली लीगौ को तत्काल 


भार सकवा है, उस कुषुम-व।ण, लोकोत्तर बलशाली, कामदेव 
को नमस्कारदै।! 


र 
परज्ञा विनाञ्चयत्यादौ भदिष्टो हूदि मन्मयः \ 
दक्षो गेहं समायाति दीपं निर्वाण्य तस्करः ॥। 


भावार्थः--जव कामदेव किसी के हदय मे श्रषना धरः करने 
लगता है, सौ सजते पठते उसको बुद्धि को दरलेना है) कहै, 
चोर जव भिसीकैधगमे चुसताहि तो पहले उख घर के दीपक 
करो बुम्का देता है । इती माव का फारसी काए्कशेर मी है-- 
दश्करचू दरसोना श्रामद श्रल्कय भ्नव्बल रद्द । 
दुद्दे दाना वर कनद श्रन्वल चिरागे खनेरा॥ 


२११ 


नासौ जयो जितौ येन नक्व्यालसगाधिषाः ॥ , 
जितं तेनैव येनेह दान्तो मारस्त्रिकजित्‌ ५ 
भावा्यं वास्तव मे विजयी यह्‌ नही है, जिसने घड़ियाल, 


१५२] 
सपं ग्रयवा प्रिह को जीत लिया है ! सच्चा विजेता तोवहीहै 
जिसने त्रीनो लोको को जीतने वालि कामदेव को ्रपने वश मे 
करलियारै। इसीभावका उदु काएकशेरभी है-- 
नेहगो ग्रजदहाभ्नो दोरेनर मारातो क्या मारा। 
बडमूजी को भारा नप्ूते श्रम्भाराको गरमारा॥ 
२१६ 
तावदेव कृतिना हदि स्फुरत्येष निर्मलतिवेकदौपकः 1 
यावदेव न कुरंगचक्षुषां ताञ्यते चपललोघनाचलंः ॥ 
भावार्थ.-- वडे-वडे गम्भीर, यशस्वी, विद्रानो के हृदय मे 
निर्मल विवेक का दीपक तभी तक जसता रहता है, जवतक 
कि वह्‌ मृगनयनी स्वियो के चल नेत्र रूपी ्रचिलसे बुभाया 
नही जता 1 
२१७ 
एक वस्तु द्विधाकत्तु बहवोऽन्येऽपि धन्विनः । 
तादृक्षः पुनरेकौ ये इयोरेक्यविधायकः ॥1 
भावाथं -एेसे तो बहत से घनुर्धारी है,जो एक के दो दुकडे 
केरदेतेहै1 पर कामदेव पी कोरईश्रनोषा धनुर्धरी ह,जोदो 
(प्रियतम श्रौर प्रियतमा) को एक प्रेम) मे जोड देता है । 
२१८ 
श्रबला इत्यवन्ेया न कदापि विवेकरिभिः। 
लोक्यं यद्दु्ञा दासः स्यात्तनिरवेलता करत. ॥। 


ध 


[ १५३ 
भावा्थंः-विवेक्रो पुरु को स्त्रियो की ्रवन्ता "प्रवला 


सममकर कभो नही करनी चाहिए 1 श्रे! नजिन्होने तीनो 
चोको कोश्रपने कटाक्ष मात्रसे त्रपना दास वना लियादहै,वे 
“प्रबला” (वलहीन) केमे कटी जा सकती? 


२१६ 
हारो जलाद्रवसनं नलिनोदलानि 
भ्रालेयसीकरमुचस्तुहिनाशुभासः । 


यस्येन्धनानि सरसानि च चन्दनानि 
निर्वारिरेष्यति कथं स॒ मनोभवारिनिः ।! 


भावार्थः--पूलो का हार, जलपसे मोगा हु्रा कपडा, कमल 


कै पत्ते, हिम की वर्पाकरने वाली दोतल चन्द्रमा की चान्दनी 


श्रौर सरस चन्दन जिसके ईन्धन है, वह्‌ कामदेव की रभि 
केसे बु सकती दै? श्रन्य द्रूसरो श्रग्नितो गले ईन्धन से 
जातीहै, पर कामदेव की श्राग चिचिव्रहै, जो इन गीली भ्रीर 


सरस चीजोसे रौर भी प्रज्वलित होती है। 


२२० 
हृदयत्रुणएकरुटीरे दीप्यमाने स्मराग्नौ 
उचितमनुचितं वा वेत्ति नो पण्डितोऽपि । ˆ 
किमु कुवलयने्राः ¦ सन्ति, नो नाक्नाये- 
स्विदशपतिरहुल्यां, तापसी -यः सिषेवे ॥ 
भावाथेः-जव हदय रूपो पस की ोपड़ी मे कामदेव्‌ कौ 


१४४ ] 
श्रभ्नि प्रज्वलित हो जाती दहै, तो क्या उचित्तहै क्या भ्रमृचित, 
यह वडे से बडे पण्डित भी नही सम सकते । देखो, स्वगं भे. 
कमलनेत्र वाली सुन्दर से सुन्दर श्रप्पराये क्या नही धी, तव 
भी इन्द्र ने तपस्विनी ऋषिपत्नी श्रहत्या को नही द्टोडा ? 
२२१ 
मत्तेभकुम्भदलने बहु सन्ति सुराः 
केचित्‌ प्रचण्डमुगराजवपेऽपि दक्षाः । 
किन्तु ब्रवीमि वलिनां पुरतः प्रसह्य 
कन्दपंदर्पदलने विरला मनुष्याः ॥ 
भावायेः--न जाने कितने एसे महान्‌ शुरवीर दै, जो मतवते 
हाथी के गण्डस्थल का दलन कर, उसको श्रपने वक्यमे करलेते 
है। बहुतसेपेसे भीदहै, जो प्रचण्ड मृगराज हु काभी वध 
करनेमे दक्षहै। विन्तुर्मे वडे-से-वडे बलो लोगो के सामने 
कहता ह, कि कामदेव के द्पैकोच्रूर-चरूर करने मे समथं कोई 
विरले ही मनुष्य होते है। 
२२२ 
कृशः कारणः खंजः श्रवणरहितः पुच्छविकलो 
व्री पूयिलन्नः कुमिकुलङतेराचिततनरुः । 
कषुधाक्षामो जौर्णः = पिठरककपालावृततगलः 
शुनीमन्वेति इवा हतमपि निहन्त्येव मदनः ॥। 
, भावायेः--गहा दुबला-पतला, काना, चूला, कान से बहरा, 


[ १५५ 
पृष्ठ मी जिसके नही है, घावो से जिका चरीर भरादहुम्राहै, 
मवाद जिश्षमे से वह रहए है, कोडे जिसमे विलविला रद है, भख 
से पीडित, महाजीणं, गने से जिक्षके पेये लटक रह है-रेसा 
मूता भी युतिया के पीे-पौचचे लगा रहता है, यह भामदेव की 
हीषपादै! कामदेव मरेहुएकोभीमार रहाहै। धन्यै 
फामदेव को । 


२२३ 
विह्वामित्रपराशरप्रभृतयो वाताम्बुपर्णक्षना- 
स्तेऽपि स्नीमुखपेकजं सुललितं दृष्ट्चैय मोहं गताः । 
शात्यन्नं सधृतं पयोदधियुतं ये भुंजते मानवा- 
स्तेपामिन्दरियनिग्रहो यदि नवेदधिन्ध्यस्तरेत्सागरम्‌ ॥ 


भावायेः--वायु भक्षण कर, जल पोत्र तया पत्ते प्रादि 
सागर जीने याते विर्वामिष, पररायर ध्रादिमूनिभी मुन्दर 
प्रौर्‌ मनोटरस्थरियोये कमते ममानमुयवोदेखतर मोहि 
हौ गये, वो फिर उनका प्या वत्ता जोनिन्यघो, दूध श्रौर 
दरीततेयुमत वामोत्तेजर दर्यो नोजन प्नेदै। यदि 
एेमेसोगभो दन्वियोकादमन करने, तोपिर निव्च्यदटैरि 
विन्ध्य पर्पेतमभी गमुद्रमेतर सवनादे। 


1 


मनः प्ु्ोयोगः सपदि चद भे मम्यपदचों 
मरेत्ता नार्थ वा गमनमुनयघ्राप्यनुचित्तम्‌ 1 


१५४६ ] 


यतस्ते वलीवत्वं सकुदपि गतो हास्यपदर्वीं 
जनस्तोमे मागास्त्वमनुसर हि ब्रह्मपदवीम्‌ ॥ 


भावार्थंः-मन । तुम्हारा क्या विचार? जरा वताग्रो 
तो, कहां चते ? किसी पुरूप के पास जाना चाहूतेहौ पास्ी 
के?दोनोमेेकिसीके पास्चभी जाना तुम्हारे लिये ग्रनुचिनहै, 
क्योकि तुम नपुं्क हो ग्रौर वहाँ तुम्हारी भ्रवद्य हसी होगी 1 
दसकलिए तुम मनुष्यो के पास न जाकर "ब्रह्म" के पास्च जाभ्रो । 
भयोकि तुम्हारा उसका जोह है! तुम भी नपुंसक तिगरहो ग्रीर व्ह 
भीनपुँ्तकं लिग है ! इस लिए तुम्हारी उसकी पट जायमी । 
२२४ 
हारोऽये हरिणाक्षीणां लुठति स्तनमण्डले } 
सुक्तानामप्यवस्थेषे के वयं स्मरकिकराः \) 
भावायेः--यह्‌ श्लोक “भ्रमर शतक" का है प्रौर ्रभग 
श्लेप का बहुत उत्तम उदाहरण है 1 इसमे “मुक्तानां ' इस पद 
भरे तेप है, जिसका प्रथं “मोती” शरीर “मोक्षपद-पराप्त" दोगो 
ह । श्लोक का भावाथ यह्‌ है -मृगनयनियो कै स्तनमण्डल पर 
यह मोत्तियोका हारलोट रहा है। जव निर्जवि “मोतियो” 
का श्रथवाजो “मोक्ष पद प्राप्न कर चुके ह" एसे ऋपि- 
मूनियो का यह्‌ दाल है, तव हमारा वया कहना, जो कामके 
दासहोररैटहै! 


निर्धन-एहस्थ 
२२६ 


वृद्धोऽन्ध. पतिरेव संचकगतः स्युखावरेपं गृहं 
कालोऽभ्यणजलामम कुशलिनो वत्सस्य चार्ताऽ्पि नो \ 
यत्नात्संचिततेलविन्दुघटिका भग्नेति पर्मा्ला 
दुष्ट्वा गभभरालसा सुतबधू इवश्रूष््चिरं रोदिति ॥ 


भावायं --इस दलोक मे एव निर्धन, दरिद्र, बुदुम्य या चित 
सौचा गया है--पत्ि बद्ध, भन्पा तया रोगी होवर खाटसेलग 
रहाहै। धरसवश्रोरसेजोणं हो रहा दै, वेवल एव टूढठ मात्र 
यच गया दहै । बरसात भी प्रव प्रारभटोनेदी धाती) सटका 
परदेश गया हुभ्रा है, उसका भौ धोई कुशसल-समाचार नही 
भिला। पदे यत से एक-एक न्द रये घोटी-सी हांही मे तेल 
जमा्नियाया, हाय} बद्हांदीमभो द्वु गयी । लटकेमै बहू 
मर्भवतो दै, उसपे यच्चादहोनेहोषासारै! पह दर्द्षा देपयर 
पर कौ पुरसिन साम, मुखार धो कर, बे जोरसेरो 
रहीटै। 


२२७ 


कास. छण्डमिद प्रयस्य यदिया स्याके गृहाणामर 
रिक्तं भ्रुतततमत्र नाय भवतः पृष्ठे पलालोच्दयः ॥ 


१४८ | 
दम्पत्योरिति जल्पितं निशि यदा चौरः प्रविष्टस्तदा 
लन्धं कर्पटमन्यतस्तद्रुपरि क्षिप्त्वा रुदन्निगेतः \ 


भावा्थेः-सदियो मरत को एकं चोर किसी निप्किचन 
दर्दिकेधरमें चोरी करनेके विए धु, तो उस्र समयचरके 
स्वामी श्रौर उसकी घरवाली के बीच यह्‌ वातचीतदहो रही थी) 
घरवाली कह रही यी--“स्वामी, या तो जौ वस्त्र का टुकड़ा 
तुम पहने हुए हो, उसे मुभैदे दो तो उस पर वच्चे कौ सुला दू 
या वच्चेको तुमश्रपनी गोदरे लैलो। यहाँमेरे नीचेतो 
खाली जमीन है, वच्चे को किस पर सुलाञ ? तुम्हारी पीठ के 
नीचे तोपु्राल भी है“-पति श्रौर पत्नी की इस वातचीत 
को सुनकर, रातके समय चोरौ करने के लिए धुका हप्र चोर 
इतना अभावितश्रोर द्वित हस्रा किशौर जगहे चुराए हए 
वस्व को उसके ऊपर डालकर, रोता हूम्रा वहाँ से चुपचाप 
लौट गया | 


२२ 
पद्धो बन्यस्त्वमसि न गृहं यास्ति योऽर्थो परेषां 
घन्यौऽन्ध स्वं घनमदवत्तां नेक्षसे यन्मुखानि । 
इलाघ्यो मुक त्वमसि कृपणं स्तौपि नार्थाक्षया यः 
स्तोतव्यस्त्वं बधिर न गिरं यः खलानां खेप ¶ 


$ भावा्थः--कोई निधेन मनुष्य कहता है-“हे लगड मनुष्य, 
तुम धन्य दहो कि पगता के कारण तुम याचक होकर दूसयो के 
दरवा षर नही जाते। हे अन्धे मनुष्य, तुरम भी धन्य हो कि 


[; १४६ 


घन के मदमे मतवालि धननियो के मृख को नही देख सक्ते । है 
भूमे मनुष्य, तुम भो प्रस्साके योग्यहो किचन कीश्राशासे, 
तुम दपण धनौ कौ स्तुति नटी वर्ते । हे वहरे मनुष्य, तुमभी 
यन्यहो कि तुम्हारे कानो मे नीच धनियो की दत्कार नही 
सुनाई पडती }'" 


२२६ 
वासक्चर्मं विभ्रुपणं शवज्चिरो भस्मांगतेपः सदा 
ह्छोफो गोः स च लांगलप्यकुशलः संपत्तिरेतादशी । 
प्रत्याल्तेच्य विमुच्य श्चं करमग्रतनाकरं जाह्धवी 
कष्टे निधेनिकस्य जोवित्तमहो दारैरपि स्यज्यते ।) 


भाचा्ंः--निर्ष मनुप्यको, प्रौरतोश्रौर उस्कीसगीस्मी 
भीषेडदेतोरै, दक्षवातषतो क्विने महदिव जी व उदाहरण 
देवरयडी पूवीसेकहादहै--मददेवजौ वै वस्वेनाम पर 
येवल मृगचर्मं है, प्रूपण उनका भ्रीर कद्ध नही केवल मृत मनुष्य 
या वेपाल है, भस्म ही उनके शरोर या श्रगतेप (पाउडर) है, 
एकः ही नान्दी बल उनकैः पास है, सोभी सेतीयेल्ि 
हल प्रादि मे जोननेकेलायकः न्हीहै; इसलिएसेतो भोनही 
कूर रक्ते १ वगर यदी उनी सम्पति है- यह्‌ देववर उनकी 
म्ध्रो गमाजौ छन्द खोड फर, र्नोके ममार समुद्रके पाम 
` चनी गयी । सच है, निर्धना वदी दुसदायी होनो है) निधैन 
मनुघ्यमौो च्छक स्वरीभीष्धोढ देनोदै, प्रौरकीनोवानद्ी 
पादै? 


१५० ] 
२२३० 

तावत्‌ विद्याऽनवद्या गरखगणगरिमा सूयसंपततिजौर्य 
स्वस्थाने सर्वेज्लोभा परगुरकथने वाक पट्ुस्तावदेव } 
यावत्‌ पाकाकूलानिः स्वगृहयुवतिभिः प्रेपितापत्यवक्नाद्‌ 
ह वावा नास्ति तैलं न च लवरमपीत्यादि वाचां प्रचारः ॥ 

भावार्यं -तभी तकं विद्या की प्ररासा है, तेभी तक गुणौ 
का महत्व है तभी तक रूप, घन श्रीर श्रुरवीरता की यडाई दै, 
तमी तुक श्रपने घर मे श्रपनी पूद्छश्रौरश्रादरहै श्रौर तभी तक 
दुसरे के गुणो का वखान करने मे पटुता है, जव तके किधरकी 
स्तां लडको को भेजकर, नाक मे दम नही कर देती कि “है 


नावा, रसो्मे नतो श्राजतेलदहैन नोन, बताभ्रो खाना कैसे 
पके १ 


२२३१ 

उत्तिष्ठ क्षएमेकमुद्रहु सखे दारिद्रचभारं मम 

श्रान्तस्तावदहं चिरान्मरणजं सेवे त्वदीयं भुखम्‌ । 

इत्युक्तं धनर्वाजितस्य वचनं श्युत्वा इमशाने शवो 
दारिद्रचन्मरणं वरं वरमिति ज्ञप्वेद तूष्णीं स्यितः ॥\ 
मावा्थः--एक निधन दरिद्र मनुष्य श्मलाने मे पडे हृ 
किसी मृत मनुष्य केशव कौ सम्बोवन करके कहता है-"है 
भिनत, दरिद्रताके मार को चिरकाल से ठोते-ढोते बहुत थक 
गया है, थोडी देर के लिए जराउठजाग्नो श्रोरमेरे इस मार 
कौ श्रपने सिर प्रर लो, जिसमेकिमृ्युकाजो सु, तुम 


[ १५१ 


भोगर्टेहो, उसे भो कुछ समयके लिये भोगल "निर्धन 
-सनुष्य के दस वचन को सुनकर भौ, मतत मनुष्य केकव ने मनस्ुनौ 
केर दी ्रौर यह्‌ सममकर क्रि निधनता की श्रपेक्षा मृत्यु प्रथिक 
श्रेथस्कर है, चहं वंसाहो चुपचाप पडा रहा, जराभोन 
सनका । ४ 


२३२ 
क्रोशग्तः शिक्वः सवारि सदन धंकावृतं चांगरं 
द्य्या दंशवतती च रूक्षमशनं घुमेन पूर्ण गृहम्‌ 1 
भार्या निष्ठुरभाविरो श्रयुरपि क्रोधेन पुरणः सदा ` 
स्नषनं श्ीतलवारिरा हि सततं धिग्धिम्गृहस्थाश्चम्‌ ॥। 


भावार्थः--यच्चे रो प्रौरः चीख रहै, टटा मकान वर्पा 
कैकारणदच्‌रहाहै, श्रौपनमे कोचेड छया हुष्राटै; दूटौखाट 
उसमे भी सौमन खटमलभरे हुए दै, रूखा-सूखा भोजन खाने 
फोर; घुएुसेषरभराहृश्रादहै, स्पीक्कंडा श्रोर निडर बात 
वोसने बाली है, जिस मालिक के यहां नौकरी है वह मी सहानु- 
भ्रुततिसे रहित श्रौर सदाक्तोधासेमरारहतादहै, जाडेमेर्डे 
पानी से स्नानं करना पडता है-यदि इसी को गृहस्याधम कते 
है, तो उसे धिवकारदहै) 


२३३ 
मौनान्मूकः श्रवचनपटर्वातुलो जल्पको वा 
घृष्टः पारदं यसति च सदा दुरतस्त्वभ्रगत्भः 1 
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क्षान्त्या भौरुयदि न सहते प्रायश्लो नाभिनातः 
सेवाघमंः परमगहनो योभिनामप्यगम्यः ॥ 


भावार्थं --ईइस इउलोक मे निर्धन सेवक का चिन खीचा 
गया दै--यदि सेवकं चुप रहता है, बहुत वक-बष नही करता, 
ततो मालिक सममनाहैकरि बह गगा है1 यदि वौलने मे 
चतुर है, तो यह समभा जाता है कि वह वहुत वक-वक करने 
वाला, वाचाल है! ग्रदि पास रहताहैपो कहा जाताहै कि 
वह॒ वहत टीट, मुंह लमा! यदि द्रुररहताहै तो कर्तेद 
किवह होद्ठियारनहौीहै। यदि क्षमाशोलदहै्रौर सव महन 
कर लेता है" तो यह्‌ समा जाता कि वह उरपोक है। 
यदि नही सहता श्रौर कुडमुडाता है, तो मालिक समभताटैकि 
वह श्रच्छेकुलकानहीहै, दूसरे के साथ कंसे वरतना चाहिये 
उसको नही मालूम । शस प्रकार सेवा करना एक एसा गहन 
धममहैकरि जिसका पार योगी लोगभी नही पासकते, तो 
साधारणा मनुप्य की क्यावातहै? 


एद 
जातिर्यातु रसातले गुखगरणस्तस्याप्यधो गच्छता- 
च्छीलं शलतटात्पतत्वभिजनः सन्दह्यतां वदह्धिना । 
कौपं वेरिखि चख्रमाल्ु निपतत्वर्थोस्तु नः केवलं 
येनैकेन विना गुखास्वृणलवप्रायाः समस्ता इमे ॥ 


भावयं इस इलोक मे कपौ टृपण धनीका चिघ्र 
खीचा मया है -जासि रसातल ब चलौ जाय तो चसी जाय, 


[ ९५३ 


कोई प्रवह्‌ नही ! जितने भी गुखरहै वे सव पातालसे मी नोचे 
चत्ते जाय, कोर्ट चिन्ता नदी! शील श्रौर सदाचार पाड पर 
से गिरेश्रौर चक्नापूरदहौ जाय, हमे मरह) कुटुम्बक 
युटुम्ब श्रागभेजलमरे, स्वीरारहै 1 वोरताजो हमै दष्ट 
है, उसपर रामकरे व्यगिरे। द्मेतो केवल घन चाहिए, 
जिस एक वे विनाये सारे गख तित्के के समानदहै। 


२३१५ 
है दारिद्रश्च नमस्तुभ्यं सिद्धोऽहं त्वत्प्रसादतः) 
पकष्यान्यह्‌ं जगत्सवं न मां पश्यति कर्वन ॥ 
भावायंः-टे दस्द्िते ! म तुमो नमस्कार बरतादै, 
मयोपि भेंतुम्हारौ इषा सेसिद्धहौगया है1 सिद्धिमुमेयट्‌ 
मिन गणो है कि मे सववो देता, प्रमु कोई नही 
देखता-पेसो प्रर क्मीकौ नजर भी नदो जाता। 
२३६ 
चारिद्रघ्षोचानि भवर्तमेवमस्मच्छरीरे सुह दिःपएविस्वा \ 
-चिपन्नदेहै मयि मन्दभाग्ये ममेति चिन्ता यव गमिप्य- 
तित्वम्‌॥ 
भावार्यः---एक पनाया दरिद्र मनुष्य प्रपनो द्िताको 
मम्योपने फरे ष्टा दै-“टे दस्त! मुम भरपनी चिन्ता 
नहो है, निम्ना चुम्डारे किए इतनेदिनो तक भिथणयै 
मग्ह मेरेदारौरमे निवाय रवे, मुभप्रमायेयेमरनेके यादे 
सुमकहाँ जापोमो ? ठता रहने का स्यान तुम्हे कटौ मितेमा? 
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एकः स॒ एव जीवति हूदयचिहीनोऽपि सह॒दयो राहुः + 
यः सकललधिमकाररणसुदरं न विभत्ति दुष्पूरम्‌ ॥ 


भावार्थं --राहु के केवल जिरग्रै, पेट नहो है । दरम पर कवि 
कहत है--हृदय से रहित होने पर भो, सहृदय राहु केवल 
श्रकेला ेला जीव है, जो वास्तव मे जीता है । क्योकि उसे उस 
पेट कोनही भरना पडता, जिसपेटके कारणा भनुष्यको 
कित्तन भ्रपमाने प्नौर कितना श्रनादर सहना पडता है प्रौर तब 
भी वह कितनी करिनार्ईस्े भराजातादहै। 


र३ण 
इयमुदरदरी दुरन्तपूरा यदि न मवेदभिमान- 
भगभरुमिः! 
क्षणमपि न सहे भवादृशानां कूटिलकटाक्षनिरीक्षणं 
नृपाणाम्‌ ५ 


भावाथं -कोई निधन कवि किसी राजाया धनी से कहता 
है--सारे स्वाभिमान की जड चो उखाड कर फक देने वाता श्रौर 
मान का मदेन करने वाला, यह पेट ख्पी गड्ढा, जिसका प्राटना 
श्रसभव है, यदिभेरेन टोतपएतो वथा मे प्रापने राजाभ्रो ग्रौरः 
श्रीमन्तो फेनैत्रकेदुटिलं कटाक्ष को कभी सहन करता ? 
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२३६ 
सवोनदीनभावस्य याचकस्यातिखानिनः । 
वचोजीतितयोरासीत्‌ पुरो निःसरणे रणः 4 
भावार्थं कोई श्राद्माभिमानी दीन मनुष्य किसी घनीके 
पास कुद माँगने के लिए गया १ उसने कभी पहले किसी से मांगा 
नहीथा। मगन के लिए चला तो गया, पर मागन का साहस 
न हुश्रा, चुप खडा रहा, मुख से दौनता के शब्द नही निकले। इस 
पर कवि की कल्पनाहै करि उसके वचन श्रौर आमे दन््रयुद्ध 
ठन गया कि पहले कौन निकले--वचन या भ्राण। वस हसी 
हृन्मे वहु चुप रहं गया। किसीसे मांगते कौ श्रपेक्षामर 
जाना म्रच्छाहि, इस वात्त को कविने केसे प्रनोसे ढगसेकहा 
है। 
२२४० 
वरएरदपि लघुस्तूलस्तूलादपि हि याचकः । 
वायुना कि न नीतोऽसौ अ्राययिव्यति मामिति ॥ 
भावार्थं -तिनकेसे भी हलकी रुरूहै भौर रसे भौ 
इला साचक (मागन वात) है $ परज्तु यदि इतना दलका है, 
सो फिर हवा उसको क्यौ नही श्रमे साथ उडा ले जत्ती ? इस 
लिए कि ह्वा भी डरती है किकी मुक्सेभीकु्र्मागनले! 
र 
याच्ना हि पुरुषस्य महत्वं 
नाश्नयत्यखिलमेव तथा हि) 
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सद्य एव भगवानपि विष्णु 
वामनो भवति याचिवुमिच्छन्‌ ॥ 
भावाथेः-मांगने से मनुष्य की सव प्रतिष्ठा भग हो जाती 
है, यह नगवाच्‌ रिष्ु के उदाहरणे भीप्रगटहै। देलौ 
भगवाम्‌ विष्णु ने राजा वलिसे मांगना चाह, तो उनको भी 
छोटा (वौना) होना पडा। मांगते से हरेक को छोटा होना 
"पडता है 1 इसी भावं का रहीम का यह्‌ दोहा भी है- 
रहिमन याचकता गहे, वडो छोट ह्लं जात । 
नारायण हूको भयो, वामन श्रागुरं गात॥ 
२४२ 


यदि रमा यदि च रमा यदि तनय विनयगुखोपेतः । 
यदि तनये तनयोत्पक्तिः सुरवरनगरे किमाधिकयम्‌ ॥ 

भावाथ :-दसं इलोक मे सव प्रकार से सफल सनष 
गृहस्मर का चित्र खीचा है-यदि सुशीला पतिपरायणा पत्ती 
हो, उस पर लक्ष्मोभीहो, उस पर नम्र, श्राज्ञाकारी श्रीर 
विनयी पूत्रो, उस्र पर पुत्र के पुत्र पोता) होजाय, तो बताप्रो 
स्यं मे क्या इससे कुच श्रधिक मुख ख्खाहै? 


२४३ 


कालिदास-कविता नवं वयो माहिषं दधि सशकंरं पयः 1 
शारदेन्दुवदना विलात्तिनी प्राप्यते सुङृत्तिनैव भ्रतते ।। 
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भावार्यः-कालिदास कौ कचिता पठने को मिले, नर्द 
<जवानी हो, मेस के दूध की दही खाने को ग्रौरचीनी मिला हया 
दुष पीने को भिले, शरत्काल के पुणा चन्रमा के समान सुख वाली 
सुन्दर पत्नी हो--यह सव सुख ससार मे केवल सुकृती भाग्यवानुः 
भनुप्यकोदहीमिततादहै) 


सञ्जन अर दजन 


ए 


हृदयानि सतामेव कठिनानोतति मे मतिः 1 
खलवाग्विदिचेस्तीक््णोभिद्यन्ते न सनाग्यतः ॥ 


भाषा्थ॑भ-लोग कहते ई, कि खलो का हृदय कठोर होता 
है1 परमेरातो रसा विचार है फिखलोका हृदय नही, यत्कि 
सज्जनो का हृदय कठोर होता है । यदि सज्जनो का हृदय 
कठोर न होता, तो वह खलो के वचने वारो से चिद क्रयो नही 
जाता चिदना तो दुर रहा उसमे रेखा-मात्र भ नहौ लगती । 
इस दलोक का माव कु-क्‌ख तुलसीदास के इस दोहे से भिलता 
है- 
दुजंन-वदन कमान सम, वचन विमंचत सीर । 
सज्जन उर वेधत नही, क्षमा-सनाह्‌ शरोर ॥ 


१. 
लोको सद्युगजन्मा कृतकूतकर्मा तन मद्धर्मा 1 
इति हेतोरिव कलिना बलिना संपीडूयते साघु "1 


भावाययंः--इस कलि काल मे सज्जन क्यो हु ख पतिहै दसं 
काकार किस ते ्रच्छा दिया है-“घञ्जनसोगपैदातो हए 
देमेरेयुगमेश्रोर कामके ह सत्ययुग का । मेरे युय फे श्रमुपरार 
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अ्राचरण नहो करते”--वस इसी कारण क्रोध मे श्राकर 
मावली कति साघु पुरषो को सदा सताया करताहै । 
४६ 
भ्रमरं रमृतं न पीतमन्धेन न च हग्लषहलग्रल्वं हरेण + 
विधिना निहितं खलस्य वाचि दरयमेतद्रहिरिक- 
मन्तरन्यत्‌ ॥\ 


1 


भावार्यः-रेप्रा कहा जाता कि समुद्र-मन्थन से निकला 
प्रा श्रमृत देवतान ने भ्रौर भययर हलाहल (विप) भगवान्‌ 
सिवने षी लिया धा ( परन्तु यह ठोक नही है । ्रसतली वाततो 
यहटैकिब्रह्याने दोनोमेसे एकभ्र्थात्‌ प्रमृतको तो दुर्जने 
कीवाणीमे रख दिपा भौर हलाहल फो उनके हदयमे रख 
दिया। दसीसेतोये उपर से मोटी-मीटौ चिकनी-चुपदी बातें 
अहते है, पर हदय मे उनके विप भरा रहता है 1 

२४७ 


नेन्वाश्रयस्थयिति्दियं तव कालकूट 

केनेत्तरोत्तरदिद्िष्टपदोपरिष्टा ॥ 

श्रागखंवस्य हदये वृपतकष्मरोऽय 

कण्ठेऽधुना सत्ति चाचि पुनः खलानाम्‌ 1) 
भाकार्थः-सतसो मेः याम्दाएो सेमनायागया योरकति 


कासङ्कट विप पयो सम्बोधन यरे बहता है-हे षष्ट, एक 
दूसरे के उपरान्त उत्तम दे उत्तम प्रपना धराश्रय स्यान बुननेषौ 
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शिक्षा तुमने रिस्रसे पायी है ? पहले तुम खारे समद्रके भोतर 
रदे, फिर नीलकण्ठ महदिव के कण्ठ मे बसे लये श्रौर श्रव तुम 
खलो कौ वाणी मे निवास करते हो । तुम्हारी श्रदुमुत माया है। 


र्ठ 


श्रहुमेव गुरः सुदार्णानां 
इति हालाहल तात मास्मटप्यः ! 
ननु सन्ति भवादृशानि, भयो 
भुवनेऽस्मिन्‌ वचनानि दुर्जनानाम्‌ ।॥ 
भावा्थैः--हे हलाहल (विप), मत धमण्डक्रोकिर्मेहौ 
जितने कटु भ्रीर पीडा देने वाले पदाथ दुनियामे है, उन स्वोमे 
शरे ह, मेरे बरावर कोई नही है । श्रे । तुभे नही मालूमकि 
तेरे समान इसत ससार मेदरजनो वे वचन भी ट, जिनके लगते 
ही मनुप्य एक वार प्राण रहने भी निष्प्राण हो जाता है 1 इसी 
भाव काएक उदू देर भी है-- 
छुरी का तौर दा तलवार कातोघावभरा। 
लगा जोजत्म जुवाका रहा हमेशा हरः 11 
२६ 
परदारपरदरव्यपरद्रोह ~ पराडमुल. ! 
गेगा बूते कदागत्य मामयं पावयिष्यति 11 


+ भमावार्यः-जो दूमदेकोस्यो, दृसदे यै धन प्रौर्‌ दुररेये 


[ १६१ 


द्रोह से विरु रहता है, उनको रोर ताकता भौ मही-पते 
५ मनुप्य के वारे मे स्वय पत्तित-पावनी गगाजी मो कहती कि 
चहु कव अमयिगा, मेरे मे स्नान करेगा ओर णुके पवित्र करेगा । 


२१५० 


विकृति नैव गच्छन्ति संगदोपेरा साधवः 1 
-प्रविष्टितं महासरयेचम्दनं न विषायते ।1 
भावार्थः-- सज्जन लोग दुजेनो के साथ से श्रपनौ स्वा- 
भाविक उत्तम प्रकृति को नही छोउते ) देखो, चन्दन के बरृक्ष पर 
कितने दी सपं क्यो न लिपटे रहे, किन्तु उस पर मिपकाजरा 
भी प्रभाव नही पडता । इसी दलोक कै भाव को लेकर ही रहीम 
का यह रोह! है- 
जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करि सकन कुसग । 
चन्दन विप व्यापे नही, लपटे रहत श्रुजग ॥ 
२५१ 


इवं तसंगतिरनर्थपरंपरायाः 

हतुः सतां भवति कि वचनीयम्प्र्न । 
लेेद्वरो हरति वाञ्रथे कलत्नं 
प्राप्नोति बन्धनमसौ किल सिन्धुराजः 1 


भावार्थः-दुर्न भ्नौर दुराासे का साथ करते से सज्जनो 
खो कितना अनथ श्रैर कितनो चिपत्ति सहनी पडती है-यह 


११२ 1 
एकं सवं-परसिद्ध वात है। देवो, राम कीस्तरी को हया तो 
लंकाधिपत्ति रावण ने, पर बन्धना पड़ा समुद्र को, जो रावण 
के पड़ोस में चसताथा। प्रसिद्धै किबेंका तक पहुननेके 
लिए" राम को समुद्र पर पुल बांवना पड़ा था । इती दलोक के 
भाव को रहीम ने श्रपने पद में दस प्रकार प्रकट किया है- 
करि कुसंग चाहत कुसल, यह रहीम जिय सोस ? 
महिमा घटी समुद्र की, रावन वपो प्ररप्र॥ 


२५२ 
क्रदि न वषि, गर्जति वंति वर्षासू निःस्वनो मेघः + 
नीचो वदति न कर्ते, न॒ वदति सुजनः करोत्येव ११ 
भावा्थैः--दारत्काल भे मेष गर्जंति खूब है, पर वरसते एक 
दन्द भीर्नही। वर्पाकातमें मेषे गजेते कमह, पर बरसते 
श्रधिके ह । इसी प्रकारे नीच लोग कहते बहुत हँ, पर करते कु 
भौ नदीं । परन्तु ्रच्छे, सज्जन लोग बोलते कम ह, जो कू 
केरनाहोतादहै, कर देते ह 
२५३ 
बोधितोऽपि बहुसूक्तिवित्तरैः 
कि खलो जगति सज्जनो भवेत्‌ । 
स्नापितोऽपि बहुशो नदीनलं- 
गदभः किमु हयो भवेत्क्वचित्‌ ॥1 
भावा्॑ः--बहूत-सी सुन्दर रोर उपदेशमयी वाणी स 
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समभाया गया दुर्जन, ससार मे क्या सज्जन हौ सक्ता है ? 
शृमा-जैसी पवित्र नदी के पानी से वार-वार नहलाया गया गर्दभ, 
कभी घोडाहो सक्ताहैक्या? 


२४४ 


परवादे दशवदनः पररन्ध्रनिरीक्षणो सहस्राक्षः । 
संदुवृत्तवित्तहुरणणे बहुसहसार्जुनः पिदुनः ॥ 


भावाथंः- नोच, दुर्जनं मनुष्य दूसरे को निन्दा करनेमे 
दशमुख वाला रावण हो जाताहै, दूसरेका छिद्र देखनेभे 
सहृल्-नेन वाला दृन््र हो जाताहै श्रौर दूसरे के चरित्ररूपी 
धने को हरन मे सहस्रवाहृ म्र्ुन हो ऊता हे । 


२५१ 


दुजनेन समं सख्यं प्रोति चापि न कारयेत्‌ । 
उष्णो दहति चांगारः कीतः कृष्णायते करम्‌ ॥ 


भाषाथः--दुजेन के साथ मित्रता यवा प्रीति नही करनी 
चाहिए । दुर्जन श्रगार के समान होता है, जो उष्ण (गरम) 
हने परर जल्ादेतादहै श्रौर शीतल (रण्डा) होने पर हायको 

\ कालाकरदेतादहै। रहीम नै इसका श्रनुवाद इसे प्रकार किया 


५ 


खोटे को सग साच, हे मन तजो भगार ज्यो। 
तातो जरे इय, शीतलह कासो करं ॥ 


१९४] 
२४६ 


दुदयन्ते भुवि भूरिनिम्बतरवः कुत्रापि ते चन्दनाः 
पापारौः परिपूरिता वसुमतो वच्रो मरिद लंभः। 
शरूयन्ते करटारवाइच सततं चं कुहुकूजितं 
तन्मन्ये खलसंङलं जगदिदं द्वित्राः कितौ सज्जनाः ॥ 
भावाथै--संसारमे नीम के पेड़ तो वहुत से दिखाई पड़ते 
है, परन्तु चन्दन के पेड़ तो कही-कही ही पाए जाते ह । पृथ्वी 
पत्थरोसे भरी हुई है, परन्तु बहुमूल्य पत्थर दीरा प्रादितो 
कषिनारई से मिलते है। कोवो कौ कवि-काव तो सदा सुनाई 
पड़ती है, परन्तु कोयल को कक तो केवल चैत में ही सुनने को. 
मिलती दहै 1 इसी प्रकार ससार दुर्जनो से भरा पड़ा है, परन्तु 
सज्जन ती पृथ्वी मेँ दो-वार ही कही-कही दिलाई पड़ते है 1 


२५७ 
शष्टं धष्टं पुनरपि पुनचन्वनं चारगन्धं 
छिन्नदिछन्नः पुनरपि पुनः स्वाद्‌ चैवेक्षुदण्डः । 
तप्तं तप्तं पुनरपि पुनः कांचनं कान्तवरं 
भरखान्तेऽपि प्रकतिविकृतिर्जायते नोत्तमानाम्‌ ॥! 
भवार्थ--चन्दन वार-पार पिप्ते जाने पर भौ, ्रप्रकी सुगन्ध 


नही छोडता । गन्ना वारवार चते जाने पर भी, श्रपनी मिस 
नही स्यागरता 1 सोना वार्वार तपाये जाने पर मी, पनी मन्दर 


[ १६५ 
चमक को नही तजतः! । सच है, उत्तमपुल्प प्राणो के जान पर 
= भरी, स्रपना उत्तम स्वभाव नही छोडते। 
२५८ 
कस्यदेदात्क्षपयति तमः सप्तदप्तिः प्रजानां 
छ्ायाहेत्तोः पयि विरटयिनासेजलिः फेन वद्धः 1 
श्रस्यर्थ्यन्ते जत्स्लवसुचः केन वा वष्टिदैते- 
जत्ियेते परहित्तविधो साधवो बद्धकक्ष्या; 11 
4 भावायंः-भूरयं विसके भदेश सेलोगोवे लिए उदयौ 
† कर, श्रन्धकारे का नाद फरता है ? कोन पथिको कौ छाय देने 
क लिए, पेडोसे हाप जोडकर ्रर्यना करता है? कीन वप देने 
कै लिए, मेधो से याचना करताहै! यहवे स्वय करतें 


केयौचिः सज्जनो मा स्वभावदही परोपकार करनादै प्रर उस 
कैलिएवे गदा यमर बसे तैयार रहते र! 


२५६ 


उदयति यदि नानुः पश्चिमे दिग्विभागे 
प्रचलति यदि मेरः हीततां याति द्धिः । 
विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे दिलायां 
ज भवतति पूनच्कतं नापितं सज्जनानाम्‌ 1 


भावार्यः--सूये परियम दिशामर उदय दौ खकतारै, मेरे 


१६६ | 


पर्वत श्रपने स्थान से हट सकता है, अग्नि स्रपना स्वभाव छोड 
कर हतस्य ग्रहण कर सक्ती है, कमल पवेत को शिला पर 
सिल सकता है--किन्तु सज्जन लोग भ्रपनी वात से नदी डिगते। 
जोव एके वार कट्‌ देते है, वह पत्यर कौ लकीर वन जाता है। 


पोरप शरोर साम्य 


२६० 
यथा द्योकेन चक्रेण न रथस्य गतिर्भवेत्‌ \ 
एवं पुरुपकपरेण विना दैवं न सिध्यति ५ 
भमवा्ः--जिस प्रकार रथ केदो पदि होते ई, वहं केवल 
एक पहिए से नही चलता । उसी प्रकार सफलता कै तिषए पौरव 
प्रोर भाग्य दोनो श्रोवद्यक होति है, विना पौरष कै भाग्य कभी 
तिद्ध नही होता । 
२६९१ 
देवं फलति सर्वत्र न विद्यान च पौरुषम्‌ 1 
समुद्रमयनात्तेभे हरिर्लक्ष्मीं हरो विपम्‌ ॥ 
भावा्थः-भाग्य ही सर्वत्र फल देता है, विया श्रौर पोष्य 
मेही । देखो, यह्‌ भाग्य षाहौखेतया किः समुद्रमन्यन से एक 
प्रोर विष्णुको लक्षमी प्राप्त हई भोर दूसरी भोरे महादेव के 
पत्ते मेकल विपदौ षड! 
२६२ 
भाग्यवन्तं प्रसुयेपामा शूरं मा चच पण्डितम्‌ । 
शूराश्च फूतविद्यादच यने सीदन्ति पाण्डवाः 1 


१६८ 1] 


भावार्थः-कोई किसी स्वरी कोआशीरदाद देतादै कित 
भाग्यवानु पुत्र को पैदा कर, इुरवीर श्नौर पण्डित को नही । 
देखो, पाण्डव लोग कितने शुरवीर श्रौर कितने विद्धान्‌ ये, पर 
भाग्य ने साथ नही दिया, इसलिए चनवास मे तरहु-तरह्‌ के 
दुख भेलते रहे । 


२६३ 


एकः स एव तेजस्वी सेहिकेयोऽसुरद्धिपाम्‌ । 
क्षिरोभात्राचजञेचेख जीयन्ते येन शत्रवः ॥ 


भावाथेः--दैतमो मे राहु ्रकेला ही ठेसा तेजस्वी पौरपवान्‌ 
है, जो श्रपने पौस्प के वल पर, केवल दिरमात्र येप रहने पर 
भी, श्रपने शशरुश्रो को जीतता रहता है श्रौरदेवताश्रोके दान्त 
खट करता रहता है 1 


1 


क्गरवेदो चसुधा छरुल्या जलधिः स्यलो च पातालम्‌ । 
बल्मीकल्च सुमेरः कृतप्रतिलस्य धीरस्य ॥ 


भावार्यः--जो धीरजको नही छोडता श्रौर भ्रपमै हठ 
निर्य पर टा रहता है, उसके लिए विस्तृत पवी धर के 
भ्रागन के समान, श्रपार सागर द्ोरी-सी नदी के समान भौर 
पात्ताल स्यलोकेसमान हौ जाताह1 वहु वही से वडीक्डि- 
नाद्यो को सहजमे पार करतेताहै। 


{ १६६ 
रदश 
॥ चिः किद्युरपि निवतति मदमलिनकपोलभित्तिपु गजेषु । 
श्रुतिरियं सत्त्ववतां न खसु वयस्तेजसो हैुः ॥ 
भावायंः-सिह्‌ वच्चाभीहो,तोभी मदके चने सै जिन 
गण्डस्यल मलिनं हौ गये है, ठेते मत्तवलि हाथियो पर ्राक्मण 


धर, उन्हे पाड देता है । पराक्रमी लोगो का यह्‌ स्वभाव टोत्त 
है! तेज भौर पराक्रमे लिए श्प कारण नहीहै। 


२६६ 
भक्तौ यत्य धनेशः सिद्धे कद्धेक्च यत्सुतोऽसिपतिः ! 
तस्य कुमारोऽनूढः स्वयं च नग्नो नमो विघये ॥ 


भावा्येः--चिन महादेव जी मै मक्त घने स्वामी साभात्‌ 
गवर, जिनमे एक पुत्र अरेश्च जी ऋद्धि भ्रौर सिद्धिदोनोके 
प्रधिपति ई-उन्ही महदिव जी श्य एक पूत स्वानि-कात्तिदेय 
सदाके लिश कुवग्य रह्‌ गया भोर स्वय मटादेवजीभौनम्न 
रदे, लगोटी भो पास नही यो-यटपेवल भाग्या ही सेलर ४ 
मतणएवे भाग्य यो नमस्वार है ! 


२६७ 


पुधिष्ठं द्रधिात्मजं जनपित्तु लिप्सायता चेतसः 
सर्पैः पंच मया परमेण कुननाः फते समुदरग्हित्पः ४ 


१७० ] 


सद्विद्या कविता विदेशवसतिः सेवा तथाऽम्यर्थना , 
देवेन प्रतिवन्धकेन युगपदन्ध्याः , समस्ताः कृताः )) 


भावा्यः--इस लालसा से कि मेरे घनरूप पृत्र उत्पन्न हौ, 
नि एक के वाद दूसरो, इस क्रम से पांच कुलीन स्त्रियौ के साथ 
विवाह किया, जोये ह-एक विदा, दुसरी कविता, तीसरी 
-विदेश मे वसति (निवात्त), चयो सेवा रोर पांचवी घनिकौके 
सामने प्राथंना (हाय फंलाना) । परन्तु दैव का दुविपाक तो 
देलो--ये पाचों ही वन्ध्या निकली भ्रौर इनमे से एक ने भी धन- 
रूपी पुत्र मुके नही दिया 1 मेरी विद्या, कवित्ता, विदेलमें 
दर-दर फिरना, सेवा प्नौर धनियों कौ चापरलूमी, सव बेकार 
इई । 


दय 


श्रवश्यं भाविनो भावा भवन्ति महतामपि । 
नग्नत्वं नौलकष्ठस्य महाहिशयनं हरेः ॥ 


भावार्येः-माग्यमे जो वदा होता है, वह बड़ेसे वड़े लोगों 
कोभमी भिलताहै! देखो, महादेव जो के भाग्यमे नगादहोना 
चदा था, सो इतने वड़े देवता होकर भी उन्हं नंगा रहना पड़ा 
रौर विष्णु भगवान्‌ के माग्यमें महा विष॑ले सपं परसौना 
लिखा था, सो उनको देयनाग पर ही शयन करना पड़ा । भाग्य 
का विचित्रसेलहै! 


[ १४६ 
रद्र 


स्वयं महेशः इवयुरो नगेशः सखा धनेशस्तनयो गणकः 1 
तयापि भिक्षाटनमेव श्षंभेर्वलीयसी कफेवलमीङवरेच्छा १। 


मावार्थः--महादेव जी स्वय महेश (वडोके भमीवडे)रदैः 
उनके ससुर नेश (पवतो के राजा हिमालय) है, उनके मित्र 
धनेश (घन के मालिक कुवेर) ह, उनके पुत्र गणो के ईद 
"गरो" जो ह-दृतने पर भी उनको भीख मागि फर पना 
गुजारा करना पडा, यदह कैवल विधि की विडम्बना के निवा 
भ्रीरक्याक्हा जाये 


२७० 


खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः सन्तापित्तो मस्तके 
वाङछन्देक्ञमनातपं विधिवशात्तालस्य समूलं गतः । 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सडाष्दो हिरः 
भयो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तच्रापदां भाजनम्‌ ५। 
भावायेः--कोरद गजा मनुव्य दोपहेरकी गर्मीमे मू्यंषौ 
खरतर दि्र्णो से सताया हुमा, छाया कौ सोजमे, दुर्माग्यसे 
एकः तापेः पेड केः नोचे गया बिः वहु वृदधदेर घरण तेकर, 
प्रपनो स्पोपडीकौ घाममे तपनेसे वचारणा) परन्तुजैसेही 
मरौ पटा एष वडाताडका एल उसके दविर पर धडाम 
से धाकर्‌ निरा प्रौर उमकी मजी ग्योपटौ नूर-चर हो यवी) 


१७२ | 


पचहै, अ्रमागा मनुष्य जहा जाना है, वर्ह विपत्ति सच्चे साथी 
कयै तरट्‌ उसका साथ नही दछोडतौ 1 


२७१ 
धत्रं नैव यदा करीरविटपे दोषो वसन्तस्य कि 
नोलुफेन विलोक्यते यदि दिवा सूर्यस्य कि दरूषरम्‌ । 
धारा नैव पतन्ति चातकमुखे मेधस्य करि इपर 
दधात्रा निजभालपदटलिचितं तन्माजितुं कः क्षमः ॥ 
भावा्थं.--वसन्त के भ्रागमन पर भी, यदिकरोलकेवृक्ष 
मे पतते न श्राव, तो इसमे वसन्त का क्या दोष है ? सूर्पोदमे होने 
पर भौ, यदि दिनमे उत्तु को दिखाई न पडे, तौ इसमे सूरं 
का कयादोपह? वर्पाहोने परभी, यदि चातककेमुलमे 
एक बन्द भी न टपके, तो इसमे मेष का क्या दोप है ? वात्त यह 
है भिः विधाता नेकरिसीकेमाग्यमे नो लिख दिया है, उसको 
को टाल नही सकता । भाग्य का लेख श्रमिट है । 
२५७२ 
सदसि विदुरभीष्मद्रोखस्षार्रतानां 
पतिभिरमरकल्पेः पंचभिः पालितापि । 
श्रहह परिभवस्य द्रौपदी पात्रमासीद्‌ 
बलवति सति देवे बन्घुभिः कि विपेयम्‌ ॥ 
भावाय --जिस सभा मे विदुर, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, 


[ १७३ 


कृपाचार्य जसे "यायपरायरा, धभिष्ट बैठे थे, उसो सभा मे देव- 
ताभ्रो के तुल्य पाच पति जिसके पालक च्रौर रक्षक थे, एेसी 
द्रौपदी का कितना चौरः श्रपमान हुश्रा यह स्वं-विदित है । सच 
है, जव विधि विपरीत होता है, तो बन्धु मौरमित्र भीक 
जही कर सकते 1 


२७२ 

एसा कते हँ कि एक वार महाराज भोज वैः दरवारमे, 
चार नचि धन की लालसा सेगये। भोजने चारोषो एक 
समस्या पृत्तिके लिएदी श्रौर कहा कि जिसकी समस्या-पूत्ति 
सर्वोत्तम होगी, उसी को एक लाख रपया इनाम के तौर पर दिया 
जायगा । समस्या यह थी--“क्रिया-सिद्धि सत्त्वे वसति महता 
नोपकररो” 

(१) उगमे से एक ने समस्या को पूर्ति इस प्रकार की-- 

विजेतन्या लंका चरणतरणीयो जलनिधि- 

¶वपक्षः पौलस्त्यो रखथुवि सहायाहच कपयः ; 

तथाच्येको रामः सकलमवधीद्राक्षसकुलं 

क्रियासिद्धिः सत्वे वसत्ति महतां नोपफरपो ५ 

भावायं --एक तो समुद्र के प्र जाकर लकाको जीतना 
था, दूसरे समुद्र कोपार करनेके लिए कोईपुलभी नही था, 
कैवल पैरसे ही उसे पार करना था1 वर्ह रावए-जैसा 


शूरवीर न्रौर वली शन्न॒ था, जिसे युद्ध करना था श्रौरयुढमे 
सहायक केवल बन्दर लोगये1 तयापि इन सव क्ठिनादयोवे 


हि. , 


२७य्‌ 
, (३) तीसरे कवि ने समस्या की पूति श्रगस्त्य मुनि का उदा- 

हरण देकर की- 

धटो जन्मस्थानं भूुगपरिजनो भ्रु्जवसनं 

वने वासः कन्दादानमपि च वबुःस्यं वपुरिदम्‌ । 

तथाप्येकोऽगस्त्यः सफलमपिवद्ारिधिजलं 

क्रियासिद्धिः सरवे वसति महतां नोपकरणो ॥ 

भावार्थेः--प्रगस्त्य च्छवि पैदा हृए ये घडे मे, कोई ऊँचे कुल 
फैभी नदीये १ मृग उनके परिजन ये । भोजपत्र उनका वसन 
था। वन मे उनका निवास था। कन्दमूल उनका भ्राहार था । 
एसे सकट मे पला उनका दुर्बल शरीर या 1 तथापि वह्‌ भरकेले 
सारे सखुद्रका जल षी गये। इससे सिद्ध होता है कि महानु 
पुरुो के कार्यो की सिद्धि बाहरी साधनो पर नही, वरन प्रपने 
श्रान्तरिक बल भौर पौरुप पर प्रवलम्नित होती है । 

२७६ 

८४) चौथे क्वि ने कामदेव का उदाहरण देकर समस्या 
पूति की- 

धनुः पौष्पं मौर्वो मधुकरमयी चंचलदृशां 

दूकशां कोरे बाः सुहदपि जडात्मा हिमकरः । 

तथाप्येकोऽनंगस्तिभुवनमपि व्याकूलयति 

क्रियासिद्धिः स्वे वसति महतां नोपकरणे 1! 


भावायः- कामदेन को देखो । उसका घन धौ श ' 
हे्ाहै। उस भय कौ रत्यचा भ्रमरो कौ है ज", 
चचल नेव वाली कामिनियों के कटाक्ष है । उस्काभिव 
सहयोगी चड़त्मा चन्रमा है। फिरभौ वहु शरगहीन, . 
४६ तीनों घोकों को व्याकुल किये रहता ह।लेषिग्ह 
हि भर त मौर महान्‌ के कायं की सफलता वाद्रौ सात # 
ह, ६, बरन उनके साह शरीर पौरुप पर घ्रावासिति हे 


नीति के वाक्य 

२७७ . ` 
यदा ककिचिज्जोऽहुं द्विप इव मदान्धः समभवं 
तदा सर्वजलोऽस्मीत्यभवदलिप्तं सम मनः। 
यदा किचित्किचिद्‌ चुधजनसकाडादबगतं 
तवा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः । 


भावा्थंः--जव भने थोड़ा जाना, तो मतवेलि हाथी की तरह 
मदान्ध हो कर्‌, यह्‌ समने लगा किरम सवेह श्नौरमेरा मनं 
श्रमिमान से भरकर मदमत्त श्यो गया परन्तु श्रागे चलकर, 
जव भ बुघजनों से थोड़ा-योड़ा जानने लगा भ्रौर श्रपनी मूर्खता 
फा वास्तविक ज्ञान भूमे दुश्रा, तव र्भेने समभाकिर्म तो महा- 
भूर्ख॑हैंप्नौर मेरा प्रभिमान उसी तरह उतर गया जिस तरह 
किज्वर से पीडति मनुष्य का ज्वर उपचार से उतर जाता है। 
इसी भाव काएक उदरं दोर भी है- 
मैने जाना याकिडइत्म सेकुद्जानेगे। 
जानातो यह्‌ जानाकि न जाना करु मी । 
एके भ्रग्रेजी कविता भी इसी भाव कौ है-- 
4 1116 [विपण 25 8 तश्णदटुल०ाऽ 08; 
[पणाः कल्लू ० 456 ००१ 6 सिच्पद अण; 
त्रा 30910 कावप १७ (0न्वल्वा6 96 ए, 
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होते हए भी, ग्रकेले राम ने श्रपने पौष्य के वल पर, सम्पा 
राक्षसनकुल का विनाश्च किंया। इससे सिद्ध हुमा कि महायु 
पुर्यो कौ क्रिया को सिद्धि बाहे साधनो पर नही, वरन उनके 
श्रपने निजी पौरष पर निर्भ्होती है 


रे 


(२) दूसरे कवि ने समस्या कौ पूति इस प्रकार की-- 
रथस्येकं चक्रं भुजगयमिताः सम्त तुरगाः 
निरालबो मागैहचररणरहितः सारथिरपि । 
रविर्गच्छत्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत्त्वे वसति महतां नोपकरणे 1 


भावार्थः-- सूये पसे रथ पर सवार है, जो केवलं एक पिये 
पर चलता है। उसमे सात षोड जुते हुए है भौर उन धोडो को 
काव्रूमे रने के लिए जो तमाम है, वहू भयानक विषते सर्पो 
को वनीहुदरे है। रथ भौ जिन्न मार्गं पर चलता है, वह्‌ श्रुन्य 
श्राकादा मे है, जिसका कोर प्रवलम्ब नही है! धरुण जौ उसका 
सारथि दहै, वहं विना चरणके है। तो भी, इन सवे कखिनाषयो 
के होते हए, सूये प्रतिदिन श्रनन्त श्राकाद्य के दस पारसेउत 
पार तक चवकवर लगाता रहता है! तोखिद्हुप्राकि महान्‌ 
पुरुषो के पायं फो सिद्धि बाहरी साधनो पर नही, बल्कि उनके 
रपे भ्रान्तरिव साहस भ्रौर वल पर निर्मरहोतीदहै। 


[ १७१ 
२७४ ` 
, ॐ शरे कविते समस्या को पूति श्रगस्तय मुनि का उदा- 
हस देर कौ-- ४ 
घटो जन्मस्थानं शुगपरिजिनो  भजवसनं 
जने वसः फल्दाशनमपि च दुःस्थे वपुरिदम्‌ । 
दुथप्येषतेस्तयः सकलमपिवहारिधिजलं 
क्रियासिद्धिः सस्थे बसति महता नोपकरणे १! 
भावाथ. भरगसतय ऋषि वदा दए ये घडे मे, कोई उतरे कल 
किरी महौ ये) भग उनके परियन ये + भौजपश्र उनका वसन 
या। यमे उनका निवास था । केन्द मूल उनका श्रादृएर था । 
रेते संकट भ पला उनका दु्दल दारीर था । तथापि बह्‌ अकेले 
पारे सणुदका जसपी भये। द्रुते सिद्ध हौतादैकिमहाचू 
पुष्पो मे काथो फी सिद वाहत साधनो पर नरी, वरम श्रे 
भान्तरिफ वत प्रोर पौरष पर श्रवम्बित होती है । 
२७६ 
(2) चौय क्रि चे कामदेव का उदाहरण देकर समस्मा 
पूति की-- 
धनु; पौष्पं मर्व मधुक्रमध्रो चंचलदुशां 
दुशं फोर बाणः सुहूदपि जडतया हिमकरः 1 
तयाप्येकोऽनेगस्तिसूवनमपि व्याङुलथति 
द्रिपातिष्ठिः सत्वे वसति महता नोपकरपौ ॥ 
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होते हए भी, श्रकेले राम ने श्रपने पौरुष के बल पर, सम्पूरं 
राक्षस-कुल का विनाश किया। इससे सिद्ध हग करि महावु 
पुरू्पो कौ च्छया की सिद्धि वारी साघनों पर नहीं, वश्न उनके 
ध्रने निजी पौरूप पर निर होती है । 


२७४ 


(२) दुसरे कवि ने समस्या की पूति इस प्रकार की-- 
रथस्यैकं चक्रं भरुजगयमिताः सप्त तुरगाः 
निरालबो मार्गइचरणरहितः सारथिरपि ! 
रविर्गच्छत्यन्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसः 
क्रियासिद्धिः सत्वे वसति महता नोपकरणे ॥ 


भावायं सूं एसे रय पर सवार द, जो केवल एक पहियि 
पर चलता है । उसमे सात घोडे जुते हुए रै प्नौर उन घोडो कौ 
कात्रूमे रखनेकेलिए्‌ जो लगाम है, वह्‌ भयानक विषैले सर्पौ 
कौ चमी हुई है1 रथभो जिस मार्ग पर चलता है, वह्‌ शुन्यं 
श्राकाक्त मे है, जिसका फो भ्रवलम्ब नहो है । भ्ररुणा जो उसका 
सारयिदै, वह्‌ चिना चरणके) तो भी, इन सव कटिनाद्यो 
के होते हए, सूर्ये प्रतिदिन अनन्त अकाश के स पार से उस 
पार तक चवकर लगाता रहता है। तो सिद्धहृग्रा कि महान्‌ 
पुख्यो के षां शी पिद बाह्रे साधनो पर मही, बह्वः उनबे 
भ्रपने प्राम्तरिक सादत प्रीर वल परनिर्भैरहोतीहै। 


[ १७ 
२७५ 

(२) तीसरे कवि ने समस्या कौ पूति श्रगस्त्य मुनि काउदा- 
द्रण देकर की- 

घटे जन्मस्थानं शृगयरिजनो भुर्जवसनं 

यने वासः कन्दग्छनमपि च दुःस्यं वपुरिदम्‌ 1 

तथाप्येकोऽगस्त्यः सकलमपिवद्वारिधिजतं 

क्रिपासिदिः सत्वे बसति महत्तरं सोपकरण \ 

भावार्यः--श्रगस्त्य ऋपि पैदा हुए ये षडे मे, कोई उवे कुल 
फैभी नहीये। मृग उनके परिजन ये 1 भोजपत्र उनका वसन 
या] वन मे उनका निवास था । कन्द मूल उनका आहार था । 
एसे सकट मे पला उनका दुर्बल शरीर या ! तथापि वह्‌ श्रकेते 
सारे प्मुद्रका जलषी गये! इससे सिद्ध होता है कि महानु 
पुरषो के कार्यो को सिद्धि वाहये साघनो पर्‌ नही, यरन श्रपने 
श्रास्तरिकि घल प्रौरः पौरूप पर भ्रवलम्वित्त हती है । 

२७६ 

(८) चौये कवि ने कामदेव का उदाहरण देकर समस्या 
पूति की-- 

धनुः पोष्पं भौरवो मधुकरमयी चंचलदृक्षां 

दुशं फोरणे वारः सुहृदपि जडात्मा हिमकरः । 

तयाप्येकोऽनेगस्िभूवनलपि व्याकुलयति 

क्रियासिद्धिः सरवे वसति महतो नोपकरपो 


१७८ 1 
49 तपण [भषटलङ 50065 ए 920०. 
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र७ 
शिरःक्ञावं स्वर्गात्पशुपतिश्षिरस्तः कितिधरं 
महीध्रषदुत्तुगादवनिमवनेश्चापि जलधिम्‌ } 
श्रधोऽधो गंगेयं पदमुपगता स्तोकमघुना 
बिवेकश्चष्ठानां भवति विनिपातः खतयुखेः +! 
भावा्थः--गया पहले श्राकाश से महादेव भी के सिरर 
पिर, महादेवजी कै सिरसे हिमालय जैसे ऊचे पवेत पर 
धिरी, पवते स पृथ्वी पर गिरी, पृथ्वीम समुद्र मे मिरी 
तरह लगातार भिरती ही गयी श्रौर प्रव बह एक छोटे. प्रबाहू 
केशूप मे वहने लगी । सच दहै, जो लोग निवेकसे श्रष्ट हो जाति 
हद-जिनमे प्रच्छ-बुरे तथा छोटे-वडे का चिवेक नही रह्‌ जात्ता- 
उनका सकृडो प्रकार से पतन होने लगता है 1 
२७६ 
पौलस्त्यः कयमन्यदारहुरएौ दोपं न विज्ञातवान्‌ 
रामेखापि फयं न हैमहूरिखस्यासंभवो लक्षितः 1 
प्रक्षऽचापि युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्ती ह्यनर्थः कथं 
भरत्यासन्नविपत्तिमू्‌टमनसां प्रायो मति; क्षीयते )\ ` 


मावायं - रावण जंत्ा विदन्‌ श्रौर मीतिनिपुरा मनुष्य, 
पराई स्थीषा इरण फरनेमे कौहदोपन देख सका, राम 


{ १७६ 


जसे महापुर सोनेकाभो कही मरगहौतादहै इसवात्तकोन 
समस सके तथा युधिष्ठिर जपे घमेराज युए के कारण श्रन्थ 
को प्राप्त हु! संचदहैजव किसी के ऊपर जियत्तित्रानेको 
होतीदहै तो उसकी बुद्धि च््हो जातीहै+ तुलसीदास नेनभी 
कहा ६- 
“जाको प्रयु दारुण दुख देही । 
ताकी मति पहले हर लेही ॥” 
२८० 

्िहष्युण्फकरोन्कभगलित्तं रवताक्तमुकताफलं 
कान्तारे बदरीधिया ब्रुतमगाद्भिट्लस्य पत्नी भदा १ 
पारिम्यामवगह्य शुकलकटिनं तद्वक्ष्प इरे जहा- 
चस्थपएये पततामतीव महतपेतादु शी स्याद्‌ गतिः ५\ 

आवारः वन मे किसी भिस्लिनीने, भसिहके वैनेनसलोसे 
विदारित हाथी कै गण्डस्थलसे, भिरेहएतेया रुधिरसेरने 
हेए लाल मोती को देखा ग्रौर यह समभ्कर कि बह बेर काफल 
है, उषे हवं के मारे उने के लिए दौडी । परन्तु जव हाथमे 
उसको लिया तौ यह्‌ देखकर कि यह तो कोर सकेद प्रौर कडी 
वस्तु है, उसको दूर्‌ फक दिया। ठीक दहै, अयोग्य स्यानमे जव 
कोई महान्‌ पुरुप श्रा पडता है, तो उसकी यदी दुगंति होती है । 

२८१ 
तस्याभ्निर्जलभर्णवः स्यलमर्रिमिन्नं सुराः किकराः 
कान्तार नरं भिरि हुमहि्मल्यं भृगारिमृ मः ॥ 


१५, ] 
पातालं बिलमस्त्रमुत्यलदलं व्यालः श्टेमालो विषं 
पोषं वियमं समं च वदनं यः सत्यमाभाषते ॥ ” “ 


भावार्थः जो सदा सस्य का पालन श्रौर सत्य फा भाप 
करत है, उसके लिए म्राग शीतल जल के समान बन जाती है 
सद्र स्यल वन जपता है, शत्र मित्रह्ये जतिाहै, देवता लोग 
सेवक यन जाति है, वन नगरवन जाता है, सपं पुष्पों की माला 
वतजाताहि, सिह मृग समान वयमद्य जाता है, पातालं 
विलं वने जाता दहै, भयंकर ग्रस्त कमन के समान कोमल हौ 
जात्ता है, व्याल (मस्त हाथी) श्यृगाल (सियार) हौ जातादहैः 
विप श्रमृत्‌ हौ जाता श्रीर्‌ कठ्निसे केठिनि वस्तु सरत हो 
जहती) सत्यकी्रषार महिमाहै] ~ 


२८२ 
प्ररष्यरुदितं छृतं श्रावह्रीरमहत्तितं 
स्यलेऽव्भमवरोपितं सुचिरमूयरे वपितम्‌ 1 
श्वपुच्छमवनामितं बधिरकरंजापः कृतो 
धृतोऽन्धमुखदर्परणो यदबुधो जनः सेवितः ॥ 
भावार्यः--मूखं मनृष्य फी सेवा चैसे ही नि््यकः भौर 
निष्फल दै, जसे कि निर्जन वन मे रोना, जहाँ कोड्‌ शुने वाता 
नही, या मृदं फे दारीरमें वटना लगाना, या स्यल में कमत के क 
परौपेफोवोना, याकृते कोप कोसौभी करने गो प्रयत्न 


करना, या चदिरे कै फान रभे पहना, यां धन्ये के मूप फे घ्ामने 
दपण का रखना । 


[ १५१ 
२८३ 
सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न सयते 
सुक्ताकारतया तदेव नलिनोपन्रस्थितं राजते । 
स्वाती सागरदुवित्तकुश्िपतितं सज्जायते मौदितकं 
प्रायेरणधममध्यमोततमगुरः संगात्सतो जायते १ 
भावायेः--दुव गरम लोहे पर पडे हए जिस जल का नाम 
भौ नह रहता, वही जलं कमलपत्र पर मोत की तरह चम 
कता है। वही जल स्वाति नक्षनमे, समुद्र के श्रन्दर, सीपमें 
पडकर मोती वन जादा है। अतएव विद्ध हुश्राकि सग्तिके 


श्रनुसारही मनुप्यमे ध्रायः नौच, मध्यम ्रौर उत्तम गुणं 
उत्पन्न होते है 
पृष्ठ 
शशय दिवसधरुसरो गक्तितियौवना कामिनौ 
सरो विगतवारिजं मुखमनक्षरं स्वाकृतेः 1 
प्रयर्घनपरायरणः सततदुर्गतः सज्जनो 
नृपांगरगतः यलो मनसि सप्त शल्यानि मे ॥ 
भावार्येः-दिन के समय कुःम्हलाया भ्रा चन्द्रमा, जवानी 
चलो जाने पर मुर्फयी इई सुन्दरी स्म्री, कमल स्रु जाने पर सूना 


ससेवर, निरक्षर मनुष्य का सुन्दर मुख, धन का लोमी मालिक, 
सदा दुगंतिमे षडा हुख्रा सज्जन, राजा केदरवार ने गेंद 


१५२ 1 
मारने वाला दृष्ट सनुष्य-ये सात मने कटिकी तरह खट- 
क्ते है । 
२८१ 

फि फोकिलस्य चिरतेन गते वसन्ते 

¶ि कातरस्य चहुशस्त्रपरिग्रहैरप । 

मित्रेण कि व्यसनकालपराङ्मुखेन 

षि जीवितेन पुरुषस्य निरक्षरा \। 

भावा्यः--वसन्त ऋतु वोत जाने पर कोयल की क्क 

मेपालाभ? कायर मनुष्य को बहुत-से शस्थों से सुशण्जिते कर 
देमै मे क्या सेम? विपत्ति पड़ने पर साय द्ोड़ देने वाले मिध 


से क्या वाभट5मनुप्य निरक्षर'दोकर जिये, तो उससे क्या 
लभ? 


२८६ 
, हंसो विभाति निनोदलपुंजमध्ये 
सिंहो विमाति गिरिगरह्वरफन्दराघरु । 
जात्यो विभाति तुरगो ररगुद्धमध्ये 
विद्राम्विभात्ति पुरेषु विचक्षएोधु ॥ 
भावायेः--जिस प्रकार हंस कमलो के समूह के वौच्रमे 


शोमा पाता है, सिह पहाड़ की गहरौ गुफाम्रो फेः वीच में शरोमा 
पताह, श्रच्ी नस्त कावेग वाला धोड्म रणभूमिमे योमा 


॥# 
पाता है, उसी प्रकार विद्वान्‌ पुरुप पण्डितो के वीचमे ही शोभा 
' पाताहै' 
२८७ 


सुखं हि दुःखान्यदुभ्रय शोभते 
घनान्धकारेष्विव दीपदर्शनम्‌ 1 
सुखाच्च येह याति नरो दरिद्रतां 
धृतः शरीरेण भूतः स जीवति ॥ 
भावार्थः दु खे भ्रनुमव करने कै वाद, यदि सुख मिलता 
हैतोवहवैसाह सोभा देताहै, जैसे करि घनघोर ग्रन्धकारके 
चाद, दीपक जल जाने पर, उज्ज्वल प्रकाश शोभादेतारै। 
परन्तु मुख श्रनुभव करे के वाद, जो मनुष्य दरिद्रता को प्रप्त 
होता है, वह्‌ जीता तो है, परन्तु वसे ही जसे मृत मनुप्य शरीर 
धाररा कि रहता है। 


८ 
मर्कटस्य सुरापानं तस्य दृदिचकरदेशनम्‌ ॥ 
तन्मध्ये भरुतसंचारो यद्वा तद्वा भविष्यति ॥ 


भावार्थः--वन्दर को श्चराब पिलादौ जाय श्रीर्‌ उसके 

ˆ ऊपर वीख्ी उसको डस ले भ्रोर उक्र ऊपरभी कोप्रेतका 

यास उस्रकेक्षरीर मेहो जाय, तो फिर उसका क्या कट्ना ? 
जोनदहोजापसो थोडाहै! 


शत ] 


२८६ 
दिवा प्यति नोनुकः काको नक्तं न परयति 1 
श्रपू्वः कोऽपि कामान्धो दिवा नक्तं न पश्यति ॥ 
भावाथैः--उल्लू दिन को नही देखता प्रौर कौप्रा रात को 
नही देखत्ता 1 परन्तु कामान्व मनुष्य उन दोनों से भी प्रनोखा 
हैःजोनदिन को देखताह ्रौरन रातको1 
र €० । 
दन्तिदन्तसमनं हि लिस्यृतं महतां वचः। 
वूर्मप्री्ेव नोचानां पुनरायाति याति च॥ 
भेवार्थः--बडे लोगों के वचन हायी के दान्त के समान 
होते है-एक वार निकले तो निकले, फिर वापस नही जाति } 
परन्तु नीच तौगों के वचने कष्टुवे कौ गरदन के समान वार्वार 
निकलते है श्रौर वार-वार्‌ वापस चले जाते । नीच ग्रपनी वात 
पर टिकते नही, किन्तु बडे लोगों की वात पत्थर की लकीर 
होती दै। ॥ 
५६९ 
पत्तितोऽपि कराघार्तैरुत्पतत्येव कर्दुकः } 
भ्रायेण ह सुदृत्तानामस्यायिग्यौ विपत्तयः । 


भावार्थः-गेन्द को कितना ही दवाश्रो भरर हाय से कित्रनी 
ही वार भिराग्रो, बिन्तु वह्‌ हर यार उदधलकर ऊपर फो चता 


{ १८५४ 


श्रातताहै1 इसी प्रकार श्रच्छे चरित्र वलि पुरुषो को कितनाही 

९ दवाया जाय श्रौर कितनी ही विपत्तिया उनके उपर श्र? पडे, 
पर वे दव नही सकते, विपत्तियो को पार करके ऊपरञउ्ठही 
अति! ५ 


२९२ 


इुसूमस्तबकस्येव दयी दृत्तिमेनस्विनः 1 
मूध्नि चा सर्वलोकस्य शीर्यते चन एव वा} 


भावार्येः- पुष्पो के गुच्ो के समान मनस्वी अर स्वानि 
मानी पुरूषो कीदो गति होतीहै,यातोवेसवलोगौकेसिर 
पर चटेगे-सव लोगो से प्रादर पा्थेगे श्रथवा एकान्त मे रहकर 
सूख जायेगे-यिना कके हृएु श्रपना जीवन धिता देगे । बृन्द कविं 
नेदिन्दी मे इसफा म्ननुवाद इम प्रकार विया है-- 

है दही गति दहै वदन की, कुसुम मालती भायदे 


कं सवके सिर पर रहे, क बन माहि बिलाय11 


२६३ 
राजा कुलवघ्रुचिघ्रा मंत्रिराइ्च पयोधराः 1 
स्थानश्नष्टा न शोभन्ते दन्ता. फेला नरा नखाः 
भावार्य.--राजा, कुलीन स्वी, ब्राह्मण, मत्री, स्तन्‌, दान्त,. 
के, नख श्रौर योग्य व्यक्ति जय अपने स्याने च्युत दहो जात्ते 


डैः तो शचोभा नही देते! उनको शोभा तभी तक है, जव तकवे 
भ्रपने उचितं श्रौर योग्यं स्याने पर वने रहते ह । 


२८६ ] 
र्य 
सदयं हदयं यस्य॒ भाषितं सत्यश्रुपित्तम्‌ । 
कायः परहितो यस्य कलिस्तस्य करोति किम्‌ 1 
भावाय -जिसका हृदय दया से परिपूणं है, जिसकी बाणी 
"सत्य से श्रलक््त है, जिसका दारीर दूसरो के हित मे लगा हग 
है, रेपे मनुष्य का कलियुग क्था विगाड सकता है ? 
२६५. 
उ्यापारान्तरमु्सुज्य वीक्षमाणो वघुमुखम्‌ 1 
यो गृहेष्वेव निद्रति दरिद्राति स दुर्मतिः॥ 


भपवार्थः--सव काम छोडकर जो केवलं श्रपनी पत्मी का 
सुख देखता हरा, धर मे पडा रोता रहता ६, वह्‌ भूसंमति 
निस्सन्देह सदा दरद वना रहूता दै । 


२६६ 


लीको मदुगजन्मा कूतकृतकर्मा न॒ मदर्मा। 
दति रोषादिव कलिना वतिना संपोञ्यते साधुः \॥ 


भावार्यः--द्म वलियुगमे साघु सज्जन सरोग प्रयो दमी 
-र्हूते है, इसका कारण हस रलोकः मे सुमिये--“सज्जन्‌ सौग ~ 
पदातोदृएह मेरे युपमेमप्रौर काम धरते दु सत्ययुग ष, मेरे 
"पमं का पालन नहौ क्रते“ ष्स कारणा ऋोधमे ्रारर, वसि- 
युग साघु सज्जन पुरूपं गो सता करता है । 


{ १८७४ 


२६७ 
परदारपरद्रव्यपरग्रोहपराङ्गरुखः । 
गंगा ब्रूते कदागत्य मामयं पावयिष्यति 11 
भावार्थः--गंगा जो स्वय सब पतितो को पवित्र करने बाली 
है, कहती है कि जो मनुष्य परा स्यरी, पराया धनश्रौर पराये 
से प्रौह्‌--इन तीनो से विग्रुख है, एेसा मनुष्य कव भायेगा भ्रौरः 
भेरेमे स्नान करके मुके पवित्र करेगा सदाचार कौ रदश 
महिमा रहै ¦ 
+. 
चिदुां वदनाद्राचः सहसा यान्ति नो वहिः 1 
याताचेन्न परां चन्ति द्िरदानां रदा इव ॥। 
भावायः--विद्रान्‌ श्रौर सज्जनो के मुख से कोई वात, विना 
विचारे सहस! निकलक्ती ही नदी रौर यदि एक वार्‌ निकल 
अरयी, तो उसको वह्‌ कभी वापस नेही तेते, भरपनी वात प्रर डटे 
रहते दै । जिस तरह दायी के दांत निक्नेतो निकले, फिर 
अन्दर नहौ जते) इसी लोक का भावलेकर हिन्दी का यह्‌ 
दोहा भी दै-- 
रन सन्मुखपगे सूर के, चचन के ते सन्त। 
चिक्सन ष्ये होतर्दै, ज्यो ययन्द के दन्त ॥1 
२६६ 
न्यसे दुवो यः प्रियवदने स॒ एव परिहासः 1 
इतरेन्धनजन्मा यो घ्रुमः सोऽगुरूभवो धूपः ॥\ 


१८८ ] 


भावार्य-- गोवर्धन-सप्तरती का यह्‌ च्लोक सच्चे परमके 
वारे में है--जो वात दूसरों के मुँह से कटी भयौ गाली गिनी 
जायय, वहौ वात यदि श्रपनाः प्रियतम कहै, तो केवल परिहास 
(हसी मज्ञाक)} माना जायगा ! सच दहै, सामान्य लकड़ी के 
जलनेसे जो धुंप्रा उरता है उसको तो रूम" के नाम से पुकारा 
जाता है, वही यदि भ्रुर के जलने से उठे, तो “रूप” कहलाता 
है । प्रेम कापन्थ निरालादै) 


३०० 
श्रकुले पतितो राजा मूर्खपुत्रोहि पण्डितः ! 
निधनस्य घनो पुत्रस्वृरवन्मन्यते जगत्‌ 11 


भावार्थः- नीच कुल में उत्पन्न मनुष्य राजा हो जाय, 
मूखं मनुप्य का पुर पण्डित हो जाय, निन पिता का पुत्र धनी 
हो जाय, तो उसके प्रभिमान का कया ठ्किाना ? बहू ससार को 
तिनके के समान मानने लयताहै “्यदिते फर्जी भयेकि 
तिचे तिरे जाय।" 


३०९१ 
श्रतिपरिचयारयज्ञा संततगमनादनाद्टे भवति ! 
लोकः श्रयागवासौ कूपोदके स्नानमाचरति ॥ 


भावायंः--भ्रति परिचय होने से श्रवज्ञाहो जाती हैप्रौर 
रोज-रोज किसी फे घर जानेसेश्रादर नदी रह्‌ जाता! दसौ 
कारण देखो, प्रयाग कै रहने बाते लोग, जहां गंगा, यमुना जसी 


{ १८६ 


दो वडी नदियां वहती है, नदी मेस्नानन करके कुएं के पानौ 
. से स्नान कर्ते ह ¦ यह्‌ श्रति परिचय काही परिणाम दहै। 
२३०२ 
भ्रमदा भदिरा लक्ष्मीविक्ञेया त्रिविधा सुर! ४ 
दष्टैववोन्मादयत्येका पता चान्यात्तिसंचयात्‌ ॥ 


भावार्यः--प्रमदा, मदिरा श्रौर लकष्मी--ये तोन भ्रकारकफी 
दाराच है । प्रमदा देखने साव्रसे, मदिरापीनेसे ओर लक्ष्मी 
श्रतिसचय कग्ने से, मनूष्य को मतवाला वना देती हँ । 


संसार की असारता 
३०३ 

क्षणं बालो भूत्वा क्षणमपि युवा कामरसिकः 

क्षणं धिततहीनैः क्षणमपि च संभुविभवः। 

जराजीरोरगौनैट इव वलोमण्डित्तनुनेदः 

संसारके विक्ञति यमघानोजवनिकाम्‌ 11 
भावार्थः-नट जिस तरह नाटक म कभी वालक का परौर कभी 
युवा का, कभी रंक का श्रौर कभी राजा का, तथा कभी जप्पल 
युद्दे का पाटे श्रदा करफे, पदं के पोच चला जाताहै, वैसेही 
मनुप्य इस संसार-रूपी नाटक मे, कभी बालक वनता है, उसके 
वाद कामी रस्षिक युवा वनता है, फिर कभी धनहीन दरिद्र यनता 
है श्रौर कभी सम्पूणं फेदवयं से सुखज्जित होकर संसार का सुख 
भोगता है, तथा भ्रन्त मे जिसके सारे शरीर में कुरिया पड़ गयी 


है रेमे जराजीरं वुद्ढे का स्वाग रचक्रर, ब्रन्तिम पटाक्षेपके 
साथ यमपुरी रूपी पदे के पीछे दिप्‌ जाता है । 


३०४ 


कवचिद्धिदद्गोष्ठी क्वचिदपि सुरामत्तकलहः 
कवचिद्रीरानादः यवचिदपि च हाहेति रुदितम्‌ । 


[ श्श्ट 


क्वचिद्रम्या रष्मा क्वचिदपि जरालर्जरतचुनं 
~ जनि संसारः किमद्रुतमयः कि विषमयः 1 


भावार्यः- कटी विद्धानो के बीच शास्व्राथं होर्दादहै,तौ 
कटी शराबकेनदोमेच्रुर दारावी श्रापसमभेतुततुर्भर्भेकररहे 
है कही वीणा करी स्वर-लह्री भकार कररहीहै तोकही 
हाहाकार भ्रौर रोना-पीटना मचा हमा है, कटौ सुन्दर से सुन्दर 
रूपवती रमणिया विलास कर रहो दै, तो कही बढापे से जर्जर 
शरीरे वाला कोद खृसट बुदा खास रहा है-प्रता नही यह 
ससार श्रमृतसे पूणं सुन्दर सरोवरदै याविषसेभराहुप्रा 
घडा, 


१ 


०४ 


दन्तः प्रस्थितमग्रतस्तद्यु नोः कीक्त्यं धृतं परधने; 
फणभ्यिामपि बाग्विलासरचना कष्टात्समाकरण्यते । 
नेचास्यामपि चपलं युवतिषु त्यवत्तं गततं यौवनं 
सार्थेऽस्मिंश्चलिते कथं पुनरहं यातास्मि तच्चिन्तये ।† 


भवार्थं - पहले तो दान्त चले गए, उनके पी वालोने 
भी सफेद धारणा करली, उसके वाद कानोने भी जवाचदे 
दिया अ्रौरग्रवं क्डेक्ष्ट से वारिके विललाससे भणं रचना 
सुनायी पडती है 1 नोने मी युदत्तियो कै प्रति श्रषनी चचसतो 
कोत्याग दिया दै--श्रवनेत्रोमे कोई आकपंणा नदी रह्‌गया 
है । जवानी मी श्रय चली गयी है 1 ये सव साथी एक एक करके 


१६३] 


साय च्ोडक्र चले गये। भ्रवम विना इन सायियोके कंसे 
जाजगा--यही सोच रहा) एक्ट केफविनेभौ कुष 
इसी टगर परकहा है-- 
“प्रव तमन्ना वेसदा हैः अव निगाहं वेप्राम) 
जिन्दगी एक फं है, जीता चला जाता है मै" 
खदूरं काषएक ओर शेरभी है- 
वहारे स्प्रसार श्रारजी है, सिजा वरावर लगी हई है । 
जवानी दो दिन की पाहुन है, सदा किरी की नहो रही है ॥ 


३०६ 
श्रादित्यस्य गतागतेरह्रदेः संक्षीयते जीवितं 
ग्यापारेवहुकायेभारगरुरभिः कालोऽपि न ज्ञायते } 
वष्र जन्मजरावियत्तिमरणं त्रासङ्च नोत्ययते 
पौत्वा मोहुमयों भ्मादमदिराभरन्मन्तरुतं जगत्‌ ॥1 


भावार्थः--परत्तिदिन सूं श्रस्त होता है रौर उदय होता है, 
इस प्रकार्‌ जीवन काक्षय होता जा रहा है! अ्रनेक सासारिक 
कायो ग्नौर व्यापारो मे व्यस्त रदे हृषु, समय वौतताजा षदा 
है--दसका मी माते कभी नही होत्रा } प्रतिदिन जन्म, जरा, 
व्याधिप्नीर्‌ मरण को देखकर भी यह्‌ भय नहीं होता रि एक 
दिनमेरो भी यही ददा होने वाली है। इस प्रकार सारा ससार. 
मोह श्रौरश्रनान से भरी हुई प्रमाद षषी पदिरा वो पौवर, 
भतवालोहोर्हाहै। ज्ञान क्सि हो? भवृंहुरि वे इत श्लोक 
क हिन्दी परचानुवाद किती ने इष प्रकार क्या है ~ 


[ १६ 
दै भ्रस्त रवि होत श्राथु फो क्षीणा करत नित। 
गृह धन्धे के माहि समय वीतत श्रजान चित ॥ 
श्रखिन देखत जन्म॒ जरा श्ररु विपति मरन नित्त! 
तह टरत नहि नेक शाक ^हु नाहि करत चित ॥ 
जग जीव मोह मदिस पिए दके फिरे प्रमादमे। 
गिरत उठत फिर फिर गिरत विपय वासना स्व।दमे॥ 

३०७ 

महाद्यय्या भुभिर्मसृखामरुपधानं भुजलता 

विततान चाकाशं व्यजनमनुफूलोऽयमनिलः 1 

स्फुरन्दीपदचन्द्रः = स्वधृत्तिवनितासंगमुदितः 

सुखं शान्तः शेते विगतभवभीतिनूप इव ॥ 

भावाय॑--विस्तृत भूमि हौ जिसका पलग है, चिकनी भुजा 
ही जिसकी तकिया है, चसेश्रोर फैला हषा भरावा ही 
जिरषा चन्दोवादहै, व्डो भ्रोर रीर को सुपदेने वाली ह्वा 
हौ जिसवा परादै, भवाद्यमान चन्द्रमा ही जिसषा दोपकः दहै, 
धृति (रये) ही जिसकौ षली है-देमा मनुष्य राजा मेः समान 
सुख श्रौर पान्ति कै साय, चिन्तारदित होतरर, दामन वरता दहै। 
भवर हेरि के हस श्लोक पा हिन्दी भरनुवाद विष्ीने द्र प्रकार 
निपा दै-- 

पृथियी परम पुनीत परलय ला मन मान्यौ 

तिया पपनो हाय गगन को तम्ब तान्पो॥ 

मोदत चन्द चिराय योज सुरन दग्रे दिद्नि। 

वनिता प्रपनी यत्ति मगहो स्टल दिवम नि्ि॥। 


१९४]; 
श्रतुलिते श्रपार संपत्ति सहित सोबत है सुख भे मगन 1 
मुनिराज महा मूपराज ज्यौ पढे देखे हम टगने ॥ 


० 


व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितजंयन्ती 
रोगा्च शत्रव इव प्रहरन्ति देहम्‌ 
युः परिल्रवत्ति सिन्नघटादिवामो 
लोकस्तथाप्यटितमाचरतीति चित्रम्‌ ॥ 


मावाय.-चृद्धावस्था हेरनी कै समान सामने खड़ी हुई इरा 
र्दी है, रोग श्श्रुके समान प्रहार केररदैर्है, श्रायु का एक 
एक क्षण उसी भरकार निकलत्ता चल जा रहा है, जिस प्रकार 
कि छेदहे घडे से पानी एक-एक बन्द करके वहं जाता है-- 
तथापि मनुप्य बुराई करने से नही चकत, यह महान्‌ प्राश्यं 
को वाते है । कहाकवि अरक्वरमे भौ यही कहा है- 
दिनि गनरते ही चले जाते द 
लीग मरै ही चते जति है। 
जानते ह कि यह्‌ गफलत के हँकाम 
फिर मीके दीचने जतिर्हु\। 


२३०६ 


भेको धावति तं च घावत्ति फणी सपं शिषो धावति 
ध्यात्नो घावतिकेकफिनं विधिवत्‌ व्याघोऽपि तं घावति + 


[ १९ 


स्वस्वाहारविहारसाघनविधो सवं जना व्याक्रुलाः 
~ क्ालस्तिष्ठति पृष्ठतः फचधरः केनापि नो दृष्यते ४ 


भावा्थः-मेढक दौडां जा रहा है, उसको खाने के लिए 
उसके पीये सपं दौड रहा है, साप को खाने के लिए उसके पोये 
मोर दौड रहार, मोर का शिकार करनेके लिए उपक पौ 
शिर दौडरहाहै, प्रौरभाग्यकाषेलतोदेखो किदोरके षे 
सकय क्शिकार करने के लिए व्याधा (शिकारी) दोड रहाहै। 
षस प्रकार प्रपने-प्रपने श्राहार-विहार का साधन जुटाने मेही 
सव लोग व्यग्र द) कोई नदी देखता कि महावलो काल उसका 
याल पकडे हए, उसके पौ खडा दै 1 


३१० 


सा रम्या नगरी महान्‌ स नृपतिः साम्तचक्रं च तत्‌ 
पावे तस्य च सा विदग्धपरिपत्ता्चन्द्रचिम्बाननाः । 
उद्वृत्तः स च राजपुगनिवहस्ते चन्दिनस्ताः कणाः 
स्वं यस्य वक्षादगात्स्मृतिषयं फालाय तस्म नमः ।1 


भावायं.--वे मन लुभाने वालो, स्वृ-सम्पन्न, सुसज्जित 
राजधानिया, वे यडे-वडे राजे भौर महाराजे, वे शूरवीर सामन्त 
भौर जागीरदार, उनके दस्वार मे वडे-बडे बुद्धिमान, विद्वान्‌, 
(इस्वारी श्रौर सभासद, वे चन्द्रमुखी रानिया श्रौर पटरानिथा , 
वै सत्ता के मदमे मतवाल्ले राजकुमार, वेस्नुति भ्रीर प्रर 
करने वान्ते चास्ण भ्रौर माट त्तया उनकी स्तुति-क्यषएं मरौर 


१६६] 


कविताए-वे सब जिस काल के चक्करमे अरष्कर प्रव केवल 
स्मस्णमात्र मे दोप रहं मये है, उनकी त्व केवलं याद ही वाकी - 
रह गयी है, उस काल को मरा नमक्कारदै! 


३११ १ 


वयमिह परिवुष्टा बत्कलेस्त्वं दुकूलैः 

{~ सम इह परितोयो निधरिलेषो विशेषः 1 

“ सहि मवति दरिद्रो यस्य वृष्एा विशाला 
मनसि च परितुष्टे कोऽ्येवान्‌ को दरिद्रः ॥ 


भावार्थः--कोई सन्तोपी ज्ञानी पुरुप किसी राजा से कता - 

है--राजन्‌ तू हमे दद्दर समभता है, पर हम ददि नही ह । 
तर्‌ शाल-दुरालो से पन्ु्ट होता ह, तो हम पेड की दयार के वस 
पषटिनकर सन्तुष्ट हो जाते ह । जव दोनो प्रकार से सम्तोपहो 
जाता है, तव फिर श्रन्तर षया रहा ? दच्ित्तो वह्‌ है निकी 
तष्ठावडी हौ। जव मन सन्तुष्टे, तो फिर कौन धनीश्रौर 
कौन निधन ? दसी भाव का करोर का यह्‌ दोहा भी हैः- 

गोधन गजधने बाजिघन, श्रौर रतन घन खान । 

जव भ्रावे सन्नोप घन, स्व धन धूरि समान ॥ 


३१२ 


चयं येन्यो जातादिचरपरिगता एव खलु तै 
समं यः सबृ्ाः स्मरएपदवों तेऽपि गमित्ताः । 


[ १६७ 


इदानीमेते स्मः अरतिदिवसमासन्नपततना 
गतास्तुल्यावस्थां सिकत्तिलिनदीतीरतरुमिः ॥ 


भावा्थः--हमं जिनसे पैदा हुए, वे हमारे माता-पिता बहुत 
पहले दी इस ससारसे कूच कर मये! जिनके साय तेते-लाये 
भ्नौर बडे हुए, वे हमारे मित्र श्रौर वन्धुगण॒ भी श्रव केवल 
स्मररणमाय्मे दोप रह्‌ गये) श्रवतो हमारो दका किसी नदी 
कै रेतीले किनारे पर उगे हुए, उप्त वृक्षकेसमानहो गर्ईहै, 
जो किसीक्षए भौ नदीके प्रवाह के कोके से लडखडा कर, गिरने 
हवाला है। 


॥ २१२ 
मातलि भजस्व कंचिदपरं मत्कांक्षिणी मास्म भरु- 
भभिम्यः स्पृहयप्लवो न हि वयं का निःस्पृहाणामसि । 
सद्यः स्प्रूतपलाज्ञपत्रपुटके पात्रे पविच्रोक्ते 
भिक्षासण्तुभिरेव संप्रति वयं दृत्ति समीहामहे ॥ 


भायायः- माता लक्ष्मी, किसी दुसरे के पाप्तजाप्रो, मेरौ 
श्राकाक्षा मत्तकरो। मोगोकी भ्नोर भ्रव भेरी.कोई दनच्छानरी 
"षह ययौ ह । जिसकी कोई इच्छा नदी रही है, उसके सिए तुम 
तिनके के समान दहो ! भवतो र्म ताजे पत्ते से वनाये हुए पवित्र 
दोनेमे, भिका से प्राप्त सत्तू से ही, श्रपना गुजारा कर जेता द| 
मु म्रीर दृ नदौ बाय । 
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31 
भोगा न सक्ता वयमेव भुक्ता- 
स्तपो न तप्तं वयतेव तप्ताः 1 
कालो न यातत वयमेव याता- 
स्दृष्णा न जीर्णा वयमेव जीरणः ॥ 


भावाथं.--हम कहते ह कि मोगो को हमने भोगा है, परन्तु 
वास्तव मे हुमने भोगो को नही भोगा, भोगोनेहौहमे भोग 
डालाह1 हम कहते है कि तपो को हमने तपा है, परन्तु वास्तव 
भेतपोनेहीहमे तप डाला है! हम कहते है कि काल चला गया 
है, पर वास्तव मे काल तो वही का वही है, हमो चे मयेह) 
दसी प्रकार तृष्णा श्रौर लालसाएं जीं नही हुई है, परन्तु 
दमी जीखं हो गये दै इसका भावानुवाद हिन्दीमे किसीने 
षस प्रकार किया है-- 

भोग रहै भरपूर श्रायु यहु भगत गई सव। 

तपौ नाहि तप मूढ श्रवस्या तपत भर्ई श्रव ॥ 

वाल भ कितं जात वयस यह्‌ चली जात नित। 

वृद्ध भई नहि भ्रा वृद्ध वय भर्ई छाडि हित॥ 

श्रजहँं श्रचेत चित चेत वरदेह्‌ गेहसो नेह्‌तज। 

दुख दोप हूरण मगल करन श्रौ हरिहर के चरण भज 


३१४ 
संसार तव निस्तारपदवी न दवीयसी 1 
श्रन्तरा दुस्तरा न स्युयंदि रे मदिरक्षरणाः ॥ 


[ १६६ 


भावाथेः--हे ससार ! तुम्हे पार कर जाने का रास्ताद्रर 
न होता, यदि बीच मे विध्न-खूप यै मतवाले नेत्रवाली स्नियाम 
श्रा जाती । किसी हिन्दी कवि ने इसका पद्यानुवाद इस प्रकर 
क्या है-- 
जो होती नहि नार, मदमाती मृगलोचनौ। 
जगके परली पार, गमन न दुलेभ कद्युक या ॥। 
सी भावकोलेकर विहारी का यह्‌ दोहा भीहै- 
याभवपारावारको, उलधि पठार को जाय । 
ततिवदछधवि छाया प्राहनी, गहै गोच दही राय ॥ 
श्रकबरने भी श्रपने हास्य रसमे कहा है- 
भचिपक्‌ दुनियासे किसतरहर्म। 
श्रौरत नेकहा कि गोदर्मे ह 41" 


२३१६ 
लोकः पृच्छति सदवात्तां शरीरे कुशलं तव । 
शरुतः कुश्षलमस्माकमपु्यपति दिने दिने | 


भावार्यः--सोग पूते ै--“भाई, शरीर दरशल सेतो?" 
कंट्ता दै "श्ल कर्हा से दै, जवकि श्राय दिन पर दिन क्षी 
होती चली जा रही है ?" दसी माव का एक उदू शेर नी है- 
लोग दभ्रा देते है साल-गिरह षौ। 
याँएकः साल भौर गयौ श्रषने गिरह्‌ कमै ॥ 
एक नौर कवि वहतः है-- 
सुट होत है साम हतौ दै! 
उश्चयो द्रौत्तमाम् टोतीदै१ 


२०० } 


२३१७ 
मृत्योचिभेषि कि सुट भीतं मुंचति कि यमः 1 
श्रजातं नैव गृह्यति कुरु यत्नमजन्मनि 1) 
भावा्थः-रे मूर्ख । तु मृत्युसेनयो उररहाहै? मृत्युस 
डरने वाले कोयमराज क्याद्छोडदेतादै? हा, जोजन्माही 
नहो दहै, उसे यमराज नही पकडता, भ्रतएव एसा प्रयत्न कर कि 
सदाकैलिए मोक्षही जाय, फिर जन्महीन लेना पडे। 
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सुवर्णस्य मे युख्यदुःखं तदेकं 
यतो मां जना मंजपा तोलयन्ति ।। 


भावा्थेः--योग्य कौ श्रयोग्य के साय तुलना करनेसे क्या 
ुःखहोता है, इसो वात को लक्ष्य करके यह्‌ अन्योकित है । 
सौना कहता है--परुके इस वात का कोई गम नही है कि मुम 
लोग श्रागमे तपति ग्रौर हथौडेसे पीटतेदहै, मुके इस वात 
काभी दुख नहीदहैकिलोग मे वाजारो मे ज्हा-तहां बेचते 
है1 परन्तुदुःखदहै तो इस वात का, कि लोग मे तुच्छ गूंजा 
(घुंगची) के साय तौलते है, मेरी वरावरी गुंजा कै सायके 
१ 


३२० 
यद्र व्रं मुहुरीक्षसे न धनिनां ब्रूषे न चाहुन्मृषा 
नैष्पं ग्ेगिरः श्टूरणोपि न च तानप्रत्याज्ञया धावति । 
काले बालवृरणानि खादसि परं निद्रासि निद्रागमे 
तन्मे ब्रूहि कुरंग कुत्र भवतां कनाम तप्तं तपः ॥\ 


भावायः--किंसी धनी मनुष्य से अ्रपमानित किमा गया 
कवि, मृग को सबोधन करके, कहता हैः--हे मृग, जो तुमको 
-धनियो का मूख वारवार नही देखना पडता, उनके सामने जाकर 
व्यथं मे उनको चादुकारी नही करनी पडत्ती, उनकी गवं-भरी 
वाणो सुननी नही पडती, उनके पास प्राप्ति की ध्राशासे वार 
-वार दौड़ना नही पडता, भूख लगने पर कममल घास खाकर 
अपना पेट भर सेते हो, नीद प्राने पर निदिचन्त सो तेते हो-तो 


{[ २०३ 


हे मृग, मुम भी वताश्नो, कौन-मा तपश्रौर कटा तुमने क्रिया 
कि यह्‌ सव तुमको प्राप्त, जो बुक प्राप्तनही है? 


३२१ 
हिलोल्लासितकत्लोल धिक्ते सागर गनित्तम्‌ । 
तव तीरे तृषाक्रान्तः पान्यः पृच्छति कूपिकाम्‌ ॥ 
भावार्थ॑.---हे समुद्र, वडी-वडो उत्ताल लहरो के साय त्रु गजता 
है 1 तेरे गर्जन को धिक्कार है कयो कितेरे रहते हए नी, प्यति 
पथिक कौ तेरे किनारे पर स्थित किसी परए पर, प्रपनी प्यास 
चाने केः सिये, जाना पडता है) इस्री भाव करो रहीम ने दस 
अकार प्रगट किया है. 
धनि रहीम जल फुपको, लघु जिय पयते श्राय । 
उदधि बडा कौन दै, जगत पियासो जाय ॥ 


३२२ 
यद्यपि कानो हानिः परकीयां द्राक्ना रासभश््चरति । 
श्रस्तमजसमिति मत्त्वा तथापि नो लिते चेतः ॥ 


भावा्थः-श्रयोग्य या श्रपात्रकोञंचा पद मिलाया 
जिसके योग्य वह नही है वह्‌ वस्तु उसको मिल जय, तो दैलने 
वाले विवेकी मनुप्य को खला है, इसी वात को ल्य करके 
यहं ्रन्योक्ति है -यद्यपि अमूर की खेती हमारी नही है, किसी 
दूसरे कहै 1 श्रोर यदि कोई गदहा उसे चरत्महै तो उत्तमे 
हमारी क्या ह्नि है ? परन्तु यह्‌ एकः श्रत्यन्त श्रटपटी श्रौर 


२०४ 1 


भरगुचित वात दै कि गदहा श्रगूर कौ खेती चरे, इससे हमारा 
मन खिन्न हो रहारहै। # 
३२३ 
धीरध्वनिभिरलं ते नीरद मे मासिको गर्भः । 
उन्मदवारणाबुदढधचा मध्येजठरं समुच्छलति ॥ 


भावा्यंः- एक सिदहिनी जिसके केवल एक मास का गर्भै 
पेट मे है, गजेते हुए मेष को सवोधन करके कहती हैः-हे मेध, 
मत गरज ! मत गरज ! ्रपने इस गम्भौरनादको वन्द कर}. 
देखता नही दहै किं एक मासका गर्भमेरे पेटमेदहै। वह्‌ यह्‌ 
समकर करि को मतवाला हाथो विधाडर्हाहै, मेरेपेटमें 
उचछ रहा है क्रि वाहर निकलें मरौर इते पद्छाड़ \ यह्‌ इलोकः 
वीर रस का भी एक उत्तम उदाहरण है ! इसके एक-एक शब्द 
से वीररस टपक रहा है । इसका हिन्दी भ्रनुवाद पिपी नेइस 
प्रकार किया हैः-- 
रहौ मेघ मति गरजु भ्रव, मेरो मासिक गर्भ। 
जानि मत्तगज उदरमधि, उद्यलत भ्राज सगवं ॥ 


दर्थ 
त्वयि वर्षति पर्जन्ये सवे पल्लविता दमाः । 
भरस्माकमकंवृक्षारणं पूर्वपत्रेऽपि संशयः ॥ 
भावायंः--वर्षा होने प्रर सव पेड पल्लव ह॒रे-भरे हो जति ह, 


परस्तु मदार क्रा पेड उलटा सूल जाता है, इस्र पर मदारका वेड 
मेय को सम्बोघन करके कहता है--हे मेष, तुम्हारे वरसने पर 


५ [ २०१ 
सव पेड़तो हरे-मरे हो गये, सयो पर पत्ते छा गये । परन्तु, हम 
मदारकेवेडो का यह हाल है कि हमारे पत्ते जो पह ये, उनके 
भो चत्ते जाने को दाकाहो रहीदहै। यह्‌ भाग्यकाचेलंहै1 


५ ३२५ 

भीते वाड़बवासतो जलनिधौ शंभोः शिरः स्वीतं 
तत्र॒ जयम्बकमौीलिवासुकिविषज्वालावच्रलोत्रासितः । 
तस्माल्लोकमगगदिवें निथतितस्तच्रैव राहोगुखं 
भ्रायो यच्छंति यत्रे भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥ 


भावार्थं :-प्रमागा मनुष्य कही भी जाय, विपत्ति उसका 
कभी साथ नहो दछोडती-इस पर चन्द्रमा को लक्ष्य करके यह्‌ 
श्रन्योवित्त है: 

चन्द्रमा काथषली निवास समुद्र है । वहां बाड़वाग्निसे 
वचने के लिये, उश्ने भगवान्‌ दिव के शिरमे दर लेकर 
रहना स्वीकार किया । वहा शिव को जटा मैं रहुने वाले नाग 
चासुकि के विप फी ज्वालासे भयभीत होकर, वह भ्राषाशमे 
रहने लगा । परन्तु वहाँ मो उसको चैन नहो भिला । वहाँ राह 
उसके ग्रसने के लिये सदातैयार रहता! सवदै, भाग्य 
रहित मनुष्य हां जहां जाता है, वह॑ वहाँ विपत्ति भी उ्तके 
साप साय लगी रहती दै । 


३६ 
रात्रिर्गमिष्यति भविप्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजधो. 1 


२०६ ] 
इत्यं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफ 
हा हन्त हन्त नलिनं यज उज्जहार 1 


भावाथ :-एक भौरा सन्ध्या समय एक कमल के पुष्पं पर, 
उसका रप पीते के लिये, आकर वैठा } इतने भेँसूर् चि गया 
श्रीर कमल का पुष्प मृन्द जनि से, भौरा उसो के ग्रम्दर बन्दहौ 
कर सोचने लगा ~ 

भात बीतेगी, सुन्दर प्रभात होगा, सूये उदय होगा, कमलो 
की शोभा सिलेगी"” । इस प्रकार जव भौरा सोचहीरहाथाकषि 
एक मस्त हाथो श्राया श्रौर उसने कमल को नाले-सहित उसञीड' 
कर केकर दिषा ! मनुष्य कितनी आशा लगाता है, पर विवाता 
कै मनमेनही होता, तो कोई रशा पूरी नही होतो, ५रपने 
मन कुद मरौर है धाता के कृद ग्रौर” । इसी भाव को तेकर पह 
(0 दै 1 हिन्दी षय मे इसका भ्रनुवाद किसी ने इत प्रकार 

करिया है -- 


श्रायो एक भ्रमर प्रफतिलित सरोज पास, 
मजु मकरन्द के सने जात परिकं । 
कहै कृषुमाकरः दिवाकर विदा ह्व गये, 
मुदि गो सरोज भौर चौरै गयो उरक । 
यीतेगी विभावरी कादा भानु देइ तव, 
जंहो कह वाहूर सपासो दौ निकरिकै । 
सोचति ही रहि गो उपाय दमि जौ लौ वह्‌, 
तौली गज तो प्राय पुरी पकरिकं \ 


[२०५ 
३२७ 


दौत्यं नाम गरास्तवैव सहजः स्वाभाविकी स्वच्छता 
कि ब्रूमः शुचितां भवन्ति शुचयः स्पदन यस्यापरे । 
{कि वातः परमुच्यते स्तुतिपदं यज्जीवनं देहिनां 
त्वं चेन्नीचपयेन गच्छसि पयः कस्त्वां निरोदू क्षमः ॥ 

भावार्थं :-सथय गुणो से विभ्रूषितहोनेपर भी यदि कोई 
मीच मामं फा प्रवलवन करे तो उसको कौन रोक सकतादै, 
षसौ भावको लेकर जल के सवन्ध मे यह भ्रन्योक्ति है :--है 
जल, दीतलता तुम्हारा एक सहज गुर है, स्वच्छना तुम्हारा 
स्वभाव रै, तुम्हारी पविवता के वारेमे वया कहे-नुम इतने 
पचिव्रहो कि तुम्हारे स्पशं मात्रे दूसरे पविप्रहो जतेरहु। 
इससे वढृकर श्रौर क्या तुम्हारी स्तुतिमे कह मवतेरहै, कि तुम 
प्राणीमाप्र कै जौवन हो) इनने प्रर भीयदितुमनोचमार्गे पर 
जातेहो, तो तुम्हे कोन रोकः सवता रै? जलसदानीचेकी 
श्रोरवट्‌ना है, इसौ पर यह्‌ प्रन्योवित है 1 


दरेण 


श्रन्पासु तावदुपमर्दसहासु मृद्ध 
लोलं यिसोललय मनः सुमनोलतासु । 
सुरधामजातरजसं कलिकामकाले 
चलां कदर्थयति फ नवमल्लिकायाः ॥१ 


२०८] 

भवार्थं :--रे भ्रमर, रभो त्रु देषो दृष्-लताश्रौ पर, जो 
तेरा मर्दन प्रौर भार सह सके, जाकर पना मनो-विनोद कर । 
इस नवमत्लिक्रा कौ नन्ही कली को, जिसके खिलने का श्रभो 
समयभौ नहीहै प्नौर न जिसमे शरभो परग ही ्रायाहैः 
व्य्थंकोक्थोक्तंय कर रहा है ? इसी भाव का एक इसरा श्लोक 
भो तीचे देखिये । 


३२६. 


यावन्न कोपविकासं प्राप्नोतीपन्मालती-फलिका । 
मकरन्दपानलोभेयुक्त॒ शमर तावदेव मर्दयति ॥ 

भावार्थं :- प्रभो तो वहु मालती की कलौ थोड़ी चिली भी 
नहीहै!षेस्स का लोभी भौरा, तु श्रभीसे ही उसका मदेन 
करने लगा ! 

इन दोनों ऊपर दिये गये श्लोकों का भाव तेकर हौ, विहारो 
ने श्रपना यह्‌ प्रसिद्ध दोहा, जयपुर के प्रसिद्ध महाराज जर्म्तिह्‌ 
कोचेतावनीकेखूपमेलिवाया 

नहि पराग नहि मधुर मघु, नहि विकसि को काले । 

श्रली कती ही सौ फम्यो, प्रागे कौन हवाल॥ 


३३० 


स्विति रे नो दध्याः क्षणमपि मदान्येक्षा सखे 
गजघ्ेणोनाय त्वमिह जटिलायां वनभुवि! 


1 


[ २५६ 


श्रसो कु भिश्नान्त्या खरनिखरयिद्रावितमहा- 
गररुप्रावग्रामः स्वपिति गिरिगर्भे हरिपतिः ॥। 


भावायं :-किसी उचे पद या स्थान प्र कोई मनुष्य तमी 
तक कन्ना जमाये रहता है, जव तक कि कोई दूसरा योग्य ध्यक्ति 
उस पर श्रधिकर करनेके लिये नही श्रता! योग्य व्यन्िढे 
श्राने पर फिर उसको भागना पडता है । इसी भावक यह 
श्रन्योषितत है । कवि किसी मतवाले हाथी को सम्बोधन करके 
कहता हैः--रे गजराज, तेरी प्रि मद से श्रन्पी हो रही 
है, तुभेः सू नही पडता कि जिस गहन वनमे त्रु प्रभौ 
स्हराहै, वहां तेरा रहना ठीकनही है1हे मित्र, म तुम्हे 
सल्लाह देता ह कि श्रपना भला चाहते हो, तो यहाँ से तुरन्त 
ष्ये जाप्रो ! षयोदि मृगराज सिह, हाय गे भ्रमसे, भ्रपने 
तीक्ष्णनखो से, पत्यर फो दटी दिला विदीरं करने के वाद, 
देखो, पहा भी गुफामेसो रहार} जेमा तो तुम्हारा कही 
पता भी गदी चलेगा । पण्डितरज जगन्नाथ की दस भन्योक्ति 
या हिन्दी पद्यानुवाद पिस ने इत प्रकार विया हैः-- 

स्वामी मजणृन्द कैः ईइ घने पान्तार भै भीतर 

रे एवः शण भीन दु व्दरना उन्मादमे प्रार्‌, 

हाथी जान शिला विदोणां यरके पने नखौसेनिरी 

सोता है गिरियभं मे यह मह्यमीमष़ती केसरै॥ 

२३१ 
नीरक्षीरविवेके हंसास्यं त्वमेव तुये चेत्‌ ॥ 
विश्यस्मिन्नपुनान्यः शुतदघतं पालयिष्यति कः १1 


२१० ] 


भावा्थैः-ेसा कहते दै कि हस नीर भ्रौर क्षीर (दुष 
श्रौर प्रानी} को अ्रलग-ग्रलग करके, दूध कोपीलेताहैभ्रौर 
पानी को छोड देता है, यही उसको स्वाभाविक घमं है । इसपर 
कवि कौ अ्रन्योक्ति है.--है हस, नीर ग्रौर क्षीर का विवेक करने 
मे यदि तुष्टी ्रालस्य ग्नौर ठील करेगे, तो वताग्रो इस समार 
मे फिर कौन भ्रपने कूल की मर्यादा का प्राचेन करेगा ? हिन्दी 
कै किसी कवि ने पण्डितराज जगन्ताथ कौ इस श्रन्योक्ति का 
श्रनुवाद इस प्रकार किया हैः- 
नहिं करिहौ जव हस तुम, नीर छीर पहचान । 
रखिदै कुल मर्जाद तव, जग मेह कौन सुजान ॥ 


देर 
समुपागतवति दैवादवहेलां कुटज मधुकरे माऽगाः ॥ 
मकरन्दतुन्दिलानामरविन्दानामयं महामान्यः ॥ 


मवरायः-कोरई गुणी, विद्वान्‌, प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि किसी 

साधारण मनुष्य कर यहाँ दैवात्‌ चला जाय, तो उसका तिरस्कार 
नही करना चाहिये । दसी भाव को इष प्रन्योक्ति मे प्रगट किया 
गया है :--रे कुटज, वैरा श्रदोमाग्यहै जो यह्‌ मौर तेरे पास 
भरकस्मात्‌ श्रा गया ह 1 यह्‌ तेरे जपि पुष्पो के पास प्राता कहँ 
है? हनी भ्रतिष्ठातोवे कमत करतेटै निनमे मकरन्द दस. 
टूसकर्भराहुभ्रा दै 1 इसका पदयानूवाद हिन्दी मे स प्रकार 
६ै- 

बटे भायश्रायो पपुष, कूटजनक्ठ प्रपमान ९ 

यह्‌ विभेव मकरन्दजुतं, यमलन कै मेहमान ॥ 


[ २११ 
३३३ 


तावत्‌ कोकिल विरसान्‌ 
यापय दिवसान्‌ वनान्तरे निवसन्‌ । 
यावन्‌ मिलदलिमालः 
कीऽपि रसालः समृत्लसति ॥ 
भावार्थः--जव तक भ्रपनी योग्यता ग्रौर प्रतिष्ठा केप्रन्‌- 
कूल समयन श्रावे, तय तक मनुष्य फो केटी वैठकरप्रपने 
प्रतिकूल समथ को काठते हए, चुपचा्र अनुकूल श्रवसतर की 
प्रतीला करनी नादिए + दसो भाव को लक्ष्य करके यह्‌ प्रन्योक्ति 
ही गयो है :-हे कोकिल, तव तक श्रपने प्रतिकूल इन नोरसं 
दिनोंकोकिसोवनमें बस कर चुपचाप काट देना चाहिये, जब 
पतक किश्राम के ब्ृक्षोपर फिरमंजरीनभ्राजायप्रीरमभौीरे 
फिर उस पर मढराने न लगे । पण्डितराज जगन्नाप फो इस 
भ्रन्योक्ति का हिन्दौ पद्यानुकाद हस प्रकार दैः- 
वितवहु कोिनल भ्रनत वक्षि, नौरम दिवस विमाल । 
नहिं जवौ प्रतिमालजुत, विलसत सरस रमाल 11 


३४ 
येनामन्दमरन्दे दलदरविन्दे दिनान्यनायिषत ! 
श्ुटजे पलु तेनेहा तेने हा मघुकरेख क्यम्‌ ॥। 


भवार्थः--जिस भौरि ने भ्रषनो उद्र फेररिदिन चिति 
हृष मसे पूरषयोमे दितायेये,यटौ भ्रव निषष्ट शटज कै 


२१२ ] 


पुष्पों के साय प्रेमकरले लगा, इससे बद्‌ कर डेद की बात श्रौर 
क्या है ? फिसी कविने इसका हिन्यी पद्यानुवादं इस प्रकार 
क्रिया हैः- . 
बहु दिन विकसित कमल मंह्‌, दितयो मघुकर जौन । 
हा} श्रव कँसे कुटज मह्‌, परम प्रेम किमो तीन॑\) 


२३३१ 


पुरा सरसि मानसे विकचसारसालिस्खलत्‌ 
परागसुरभीकृते पयसि यस्य धातं वयः । 
सं पल्वलजलेऽधुना मिलदनेकभेकाकुले 

मरालकुलनायकः कथय रे कथं वतेताम्‌ 1 


भावार्थः- पहले जो श्रच्यी दशाम रहा हो, बाद में उसकौ 
दशा दिग्रड़ जाने से कसी शोचनीय परिस्थिति हो जाती है, श्सी 
भाव को इस श्रन्योक्ति में दर्शया गया हैः--पहले जिस राजहंस 
मै श्रपनो सारीभ्रायु एसे मानसरोवर में वितायी हो, जिसका 
जल सारसो की पंक्तिसे विखरे हुए कमलके पराग से सुरभित 
टो रहा था, वह्‌ ग्रब एक गन्दे जलवाल तानाब मे, जहां मेढकों 
के समूह्‌ श्रपनी टर-ढर लगाये हए ह, वताम्रो ग्रव कमे श्रपना 
दिन वितावे,? पण्डितराज जगन्नाथ कौ इस ब्रन्योक्ति का किसी 
कवि ने हिन्दी प्यानुवाद इस प्रकार किया है-- 
जो परागजूत पदन मन्व तं नोर सुवास, 
मानसरोवर माहि वित्तायो वय श्रपनो चित। 


[ २११ 


सो श्रनेक मंडूक-सदहित पल्वल मेह वासर, 
कहो वितावे कस मराल कलनाय गुणाकर ॥ 


३३६ 
मुंच मुंच सलिलं दयानिधे 
नात्ति नास्ति समयो विलम्बने। 
श्रद्य चापतककुले भरते पुन- 
वारि वारिधर कि फरिष्यति ॥ 
भायार्यः-समय पर दानदेनेसे लाभ होता दहै, समय बौत 
जाने पर उस दानसे क्या लाम ?^का वर्षा जव षौ सुलने'- 
षरसी भाव फो लेकर यह्‌ प्रन्योवित हैः--ह दया के सागर मेष ! 
शीघ्न-सीघ्र भपने जल की वर्पा करो,- विलम्ब करने का समय 
श्रव नही रहा । जब चातकः सव -मर जायेगे; व फिर तुम्हारे 
जलकादनिदेनेसेक्यासाम? 


३३७ 


पाटीर तव॒ पटीयान्‌ फः परिपाटीमिमागररौकत्तुम्‌ 1 
यत्पिपतामवि नृखां पिष्टोऽपि तनोपि परिमततेः पुष्टिम्‌ ॥ 


भावार्यः--श्रपकार करने वते के प्रतिमौ जो उपकार 
वरता है, वहं धन्यरै। इसी भाव की यह्‌ भ्रन्योयित हैः--है 
्न्दन, वुम्दूं जो पोते ह उनकयै तुम भ्रपने परिमल से पुष्टि 
देते हो--तुम्दायी इस म्रनोघी परिपाटी का तुम्हरे ्िवा भौर 
यौन प्रालन कर सवेना ? पण्डितराज जगन्नाय कौ इस 
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अरन्योकिति का किसी हिन्दी केवि ने पद्यानुवादे इस प्रकार 
किया दहैः-- 
चन्दन यह्‌ तेरो चलनि, चलि को सक जग माहि। 
जऊ तोहि धरसद मनुज, तञ देत सुख ताहि ॥ 


प =+ 


हास्य आर व्यंग 
३३८ 


एका भार्या भ्रकृतिमुखरा चंचला च द्ितीया 
पुच्रस्त्येको शुवनविजमी मन्मयो दुनिवारः । 
शेषः शय्या शयनमुदधौ वाहनं पन्नगारिः 
स्मारं स्मारं स्वगृहचरितं दारुधरूतो सुरारिः ॥ 


भावा्यंः-जगन्नाथजी की मूति काठकी क्यों है, दसपर 
किसी फवि की भनोली सू हैः-विषप्युु फो एक स्री सरस्वती 
है, जो स्वभावसे टी बडी वाचार है-दिन मर वफ बके करती 
रहती रै । दूसरी स्थी ल्मी है जो महा चचला है-एक जगह 
स्थिर होकर नही रती । कामदेव नामकाएकदही पृत्रहै, जौ 
श्रषने कटने मे नही है-ससार को विजयकरने मेला हप्र 
है। विष्णु भेगवान्‌ सोति किसपरर्है? शेपनागपर। रहेका 
स्थान कहां? समुद्र मे। वाहन क्याहै ? सर्पोंकादाश्रु, गरड ¦ 
शभ्रपने घर का यह्‌ सव चरिथ देखते-देखते विष्णु भगवान्‌ काठ 
कैहोगये। वही जगन्नायजीर्है। 


३३६ 


भिक्षो मांसनिपेवरं श्रुस्पे किन्तेन मद्यं विना 
मं चापि त्तव श्रियं प्रियमहो वारांगनाभिः सह्‌ ! 


२१९ } 
वैव्यप्य्यंरचिः कुतस्तव धनं दूतेन चोरा वा 
चौरयदूतपरिग्रहोऽपि मेवतः नष्टस्य कात्या गतिः ॥ 


नावारयः--एक जैन साघु को मास-भञण करते हए देवकर 
फवि उप्ते प्रता है--"गररे भष, व्र मास साता है?“ 
साषु-“भास तो साता ह, किन्तु विना शराव के मातर 
भया मा 2" कवि-- “भरे त्रु शराव मी पीता दै ?” सष 
श, शराव भो वैशयाभ्रो के स्य कभी-कभी पी तेता ह ^ 
कवि--“मरे वेश्या तो घन की लोमी हती है, तिरे परतन 
" षहा से पाता है ?" साघु--"नव कमी युभरा सेत तेताहं फ 
चोय करतेताहै, तो घन भरा जाता है 1" कवि--^रे 
युमा भी सेलता है मोर चोरी भी करता है ?, वा¶--“भर 
भाप या पथते है ? जो न्ट हो गया हो, उदकी भर परतिही 
क्या टै?“ 


] ३४०५ 
धतु वाञ्धति वाहनं गएपतेरालं शवाततः कए 
षं च क्रौचरिपोः शिली च गिरजािहोऽपमि नायाननम्‌ । 
गरी जन्दुघुतामसूथति कलानां कपरालाननो 
नितिष्सः स पपौ कुटुम्बकलहादीशोऽपि हालाहलम्‌ ५ 

भावाः मवान्‌ महादेव ने हालाहव (विप) का शत्‌ 


री वत्पनाहै महदेव 
की श्रनोखी वट र 


करेया, किसी कवि 
क्यौ किया, इस प्र करिसौ कनि क न्म 


जके एकपृद्र गणेशजी ई, उनके वाहन 
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कौ जटामे लिपटा हृश्रा सप, क्षुघा-पीडित होकर, खानेको 
दौड रहा है 1 महग्देव जी के एक दुसरे पुव स्वामि कातिकेय रह, 
उन का वाहन मोर उस्र सपं को खाना चाहता है । महादेवजी 
कीस्प्री पार्वती का वाहन सिह भी गणेश्च को हाथी सममः कार, 
उस्पतेलडने को तैयार है 1 महादेव जी की दो पत्न्यां पाव्॑षी 
श्रौरगगा है,जो दोनो परस्पर सौतिया डाह से जलाश्रौर 
श्रापसमे लडा करती है । महादेद जी का एक गण क्पालानन 
नामका, जो महादेवजी के भाल मे स्थित चन्द्रमासेरदर्प्या 
करता है-दइस प्रकार श्रपने पारिवारिक कलह से उवकर 
महादेव जने, इस कृत से वचने के लिये, हालाहल (जहर) " 
पीलिया। न रहेमां यांस न वजेगी बांसुरी ! 


३४१ 

केचिद्टदन्त्यमृततमस्ति सुरालयेपु 

केचिद्वदन्ति प्रमवाधरपल्लवेयु 1 

ग्रमो षयं सकलश्ास्त्रविचारदक्षाः 

जंभीरनौरपरिपूरितमत्स्यसण्डे 1 

भावार्यः--कोई हते नि श्रतून स्वगमेदै प्रर कोई 

वेद गि प्रमृत कामिनी स्तियोके प्रधरोष्टमे दै) िन्तुर्मे 
सव शा्प्रो शने विवारपूर्वंक मध्ययन श्रौर मननक्लेकैयाद 
षस परिणाम परषहुचाषै, ति यदि श्रमृत कदींहैतोवह्‌ 
जभीरी नीत्रूषे र्ससे मरे हए, मद्यरोकेदुकटेमेहैःप्रोरमदीं 
मौ नहीदहै! 
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३४२ 

कोऽयं वारि हरिः प्रयाय पवनं शाखामृगस्यात्र किम्‌ 
कृष्योऽहं दयिते विभेनि सुतरा कृष्णादहं वानरात्‌ । 
-राघेऽहं मधुसूदनो व्रज लतां तामेवतन्वीमलं 
इत्यं निर्वचनीकृतो दयितया ह्वीरणो हरिः पातु वः ॥ 

भावायं :-इस लोक में राधा मरौर कष्ण का संवाद 
"अत्यन्त बिनोदपूखं है -- 

कृष्ण राघाके यहाँ ्राकर द्वार खटखटा रदै है । इस पर 
-राघा पूछती रहै-“दर्वाजा कौन खटखटा रहा दै ?"" कृष्ण-- 
हरि ह ।*' राघा-- "यदि हरि (बन्दर) होतो वनमे जाभ्रो, 
यहां तुम्हारा क्या काम है ?"" ष्ण “प्रियतमे, म कृष्णा ह " 
-राघा--“यदि छृष्ण (काला श्रह्‌ वाला लगृूर) हो तो उससे तो 
मप्नौर भौ डरती हूं!" छष्छ- "रये! म मषुसूदनहै" 
-राधा--"“यदि मधुसूदन (मघुके लोभौ र्भरा) हो,तोक्रिसी 
"सुकुमार लता पर जाग्रो।" इस प्रकार प्रियतमा राधासे 
उत्तरप्रत्युत्तरमें हराय गये, हरि घ्रापकौ रक्ता करं ! 


३४३ 
कस्त्वं जूली मृगय भिषजं नीलकण्ठः प्रियेऽहं 
केकानेकं शुर पशुपतिर्नैव दृश्ये विपारो 1 
स्थाणुमुंग्ये न वदति तर्जोवितेशः क्िवायाः 
गच्छारन्याभिति हतवचाः पातु वड चन््रचडः 11 
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भावायथंः--इस श्लोक मे परदनोत्तर कै रूपमे शिव श्रीर्‌ 
'पा्वत्ती कौ व्यगावली बडी सुन्दर है :-- 

पावंती--""तुम कौन हो?” दविव--र््य च्रूली (त्रिशूल- 
धारौ शिव) हँ" पावंती--"्यदि तुम शूली (शूलरोगसे 
श्रीड्ित) रो, तो किसी वेद्यके पास जाश्रो 1" शिव "प्रियेम 
मीलकण्ठ (महादेद) ह 1" पावंती-- "यदि तुम नीलकण्ठ 
(मोर) हो, तो केका (मोर की बोली) बोलो 1'' धिव 
पशुपति (महदेव) हँ ।'* पादंती--"“यदि तुम पशुपति (वल) 
होसो तुम्हारे सीग कह है?“ क्चिव-"मुग्धे [म स्थाणु 
(महादेव) ह ।” पाव॑तीः यदि तुम स्यार (वृक्ष) हो, तोवृक्ष 
तो बोल नही सकता, परन्तु तुम बोलते हौ” लिव--“न 
दिया (पावती) का पति ह पावंतो- “यदि तुम दिवा 
(श्गाली) के पति श्छगालहोतो वनमें जापो, यहाँ तुम्हार 
ख्याकामहै ?'' इस पर महादेव जी यचन-रहित होकर, चुप 
द्धो गयेश्रोर कोई जवाव उन्हुं नही मूरा) रेते हतवचन चन्द्रचूड 
महादेव जगवान्‌ प्रापक रक्षा रे! 


दे 
सहल्लास्यो नागः प्रभुरपि मतः पंचवदनः 
षडास्यो हन्तैवस्तनय इतरो वाररमरखः 1 
सदया क्ष्यं शश्वत्प्रभवतु कयं वत्तेनमिति 
इवसन्त्यां पावंत्यामथ जयत्ति हांयुः स्मितमुखः ॥ 


अवार्यं स व्तोकमे मह्‌देवश्यी के परिदार कल यगन 
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वडे विगोदपृरं रूप से क्रिया गथा है :-एक तो हज्‌रमुखवाला 
नागराज उनके हरीर के साथ लपटा हा है, ब्रतएव उसके 
खिलाने की समस्याहै ! फिर महादेव जी स्वय पंचमुखी (पांच 
मुख यले) है, उनके पांच मुखो को खिलाना एक दूसरो समस्या 
है। दौ पूध्र ै-एक षडानन (छ मुखवले कातिकेय), दूसरे 
गजानन (हाथी के मुख वाले) । जीविका काकोर्ईबन्धा भ्रा 
साधन नही, सदा भीख पर गुजारा करना पताह । तोकिर 
गृहुस्थी कंसे चलेगी, इस प्रकार शोच में वैठी हई पार्वती को 
देखकर, महादेव जी हंस पडे। एसे हसते हृए महादेव जी सबका 
मंगल करे! 


३४५ 


विष्णोरागमनं निहाम्य सहसा कृत्वा फरौन्धं गणं * 
कोपोनं परिधाय चमं करिणः शंभुः पुरो धावति । 
ष्ट्वा विष्णुरयं सकम्पहूदयः सर्पोऽपतद्‌ भुतल 
कृत्तिविस्वलिता दिया नतमुखो नग्नो हरः पातु वः 1 


भपय --यद्‌ सुनकर कि विष्यु-भमवःय्‌ भि्तने वेः लिए ऋषये 

हृए ई, दिगम्पर महदिवजी जल्दी के मारे सर्प॑रान को डोयीके 
सूपमेकमरमेवाधकर्श्रीर उस मेहायीके चं की कौपीन 
(लगोरी) कस कर, विष्टु का स्वागत करने के लिए. श्रनि दौड1 
पर दतने भे विष्णु के वादन, ग्ड को देखकर भय से कम्पित 
होकर सपं, जो कमरभे वया या, पृथ्वी पर भिर गया प्रर उसके 
साचदही लगोटी भौ खसक गयी । दिवे भगवान्‌ नमनदहो गये 
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श्रौर सज्जा के मारे उन्होने ्रपनां सिर नीचे कर लिया एषे 
दिगम्बर भगवान्‌ प्रापक रक्ता करं ! 


२३४६ 
¶क गोचरं किमु जीवनं किमु धनं का जन्मभ्रुः क्रि वयः 
कि चारिज्यमभुष्य के सहचराः के वंशजाः प्राक्तनाः । 
का माता जनकः रिवस्य क इति ह्व पृथ्वीभरता 
पृष्टाः सस्मितनस्रमुकवदनाः सम्तर्पयः पान्प चः ॥ 
भावार्थः-पा्वंती के विवाह के समय, इवश्ुर हिमालय ने 
श्मपने भावी जामाता महादेव के सम्बन्ध मे सप्तपियो से पूखा 
कि इनका गोत्र क्या है ? इनकी जीविकाका सावन व्याह? 
इनके धन व्या है ? इनकी जन्मभूमि क्याहै? इनेकी श्राप 
चया? इनका चरिभ्र कधा है? इनके साथो-सगी कौन? 
इनके पूर्ेपुरुप कौन है ? इनके माता-पिता कौन है ? इन प्रणो 
को सुनकर सप्तधि लोग शुस्करा कर पटो गये श्रौर श्रपना 

सुख नीते कर लिया । रसे सप्तपि भ्ापकी र्ना करं ! 
३४७ 


रामाद्याचय मेदिनीं घनपतेर्बजं बलात्लांगलं 
भरेतेकान्महिषं तवास्ति दपः फालं न्नि्रुलं तव । 
वताहं तव चान्नदानकरण्ये स्कन्दोऽस्ति गोरक्षण 
-खिन्नाहं हर भिक्षया कुर छि गौरीवचः पातु वः ॥ 
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भावा्थेः--महादेव जी को भीख मांगकर जीविका चलति 
हए देखकर, पार्वती जी बहुत खिन्न होकर, चेती करने की सलाह . 
देती हुई कदुती है--“स्वाभिन्‌, परशुराम से खेती के लिए थोडी- 
सी श्रुमि, कवेर-से थोडा-ता वोज, वलराम से हल, यमसेभंसा 
मागकर खेती किये । वल प्रापक पासहैही भौर त्रिशूल श्राप 
काहलकेफालका कामदे देगा भोजनम वना दही सकती हं 
स्वामि काप्तिकेय गौ की रखवाली कर तेभा । भीख पर गुजारा 
करनेसे म ऊव गयी हँ" महादेव जीसे पार्वती का यह्‌ श्रनुरोष 
श्आप्रकी रक्षा करे ! 


३४८ 


लोले, ब्रूहि फपालिकामिनि, पिता कस्ते, पतिः पाथसां, 
कः प्रत्येति जलादपत्यजननं, भ्त्येति यः प्रस्तरात्‌ + 
इत्यं पर्वतसिन्घुरएजसुतयो राकण्यं बार्चातुरीं 

संस्मेरस्य हरेहैरस्य च मुदो निष्नेतु विघ्नंतु वः» 


भावायः--मंगलाचरणकेखरूप मे लक्ष्मी भौर पार्वती का 
न्यगपूरं यह्‌ प्ररनोत्तर बहुत सुन्दर दैः- 

पावती व्यग से कहतो है--"“च चते ! "लक्ष्मी भौ उसी व्यंग 
कै साथ उत्तरदेतीरहै-"कपाचि (खप्पर लेकर भीख मागने याते 
भिखारी शिव) को पलनी, वोतो क्या कहना चाहती हो ?"" पावती 
-- “तुम्हारा पित्ता कोन रहै?" लदमो--"भेरे पित्ता जलोंके 
साजा समुद्र 1“ भावकतो-- “कोन विश्यस करेगा कि जल से सन्तान 
की उत्पत्ति होती है ?'" लङमी--“पत्यर से सन्तान कौ उत्पत्ति 


[ २९३ 
हो सकती है जो यह्‌ विदवाक्त करेगा, वही जलसे भी सन्तान 
करी उत्पत्ति कय विश्वास करेगा '“- इस प्रकार पवंतराज हिमालय 
तथा सिन्धुराज समुद्र की कन्या पवतो ग्रौर लक्ष्मी के वीच दस 
न्यगा विवाद को सुनकर, हरि (विष्य) श्रौर हर (महदिव) 
दोनो मुदित हौकर हेत पडे । उनका यह्‌ मोद श्रापके विघ्ने 
का नादा करे! 

३४६ 
श्राः पाकं न करोपि पापिनि कथं, पापी त्वदीपः पिता, 
रण्डे जल्पसि फर, तवेव जननी रण्डा त्वदीया स्वसा 1 
निगेच्छ त्वरितं गृहाष्टहिरितो नेदं त्वदीयं गृह, 
चेदेवं बहि्रेमि गर्दभगृहान्नानावतिष्ठे क्षरणम्‌ ॥ 
भावार्थं.--एक ककंशः कुलटा करा वरन, पति श्रीर पत्नी के 
सादे रूपमे, इस इलोक मे है --प्रति- “रे पापिनी, खाना, 
कयो नही पकाती ?"" पत्नी-- “मुर पापिनी कहता है, पापीन्नु 
श्रौर तेरा पिता 1" पत्ति--“"रण्डे, त बहुत जवान चलारही है ।" 
पत्नी- “रण्डा तेरी माता श्रौर तेरी बहिन 1** पत्ति--^तरु फौरन 
निक्लजामेरेधर से, यह तेराघषर नही दहै)“ प्रली-““षे, 
यदि षूस्ी वातदै, तोर इस चरसे तुरन्त जा रही ह, एक क्षण 
भौ यहां नही ठहरना चातो 1" 
३५० 
श्रापाण्डुराः क्षिरसिजास्तिवलो कपोले 
दन्तावलिविगलिता न च मे विपादः। 


२९४ ] 


एरणीहशो युवतयः पथि मां विलोक्य 
तातेति भाषरखपराः खलु वच््रपातः ॥ 


भावार्थः- एक ब्रूढा रस्तिक शृ पने बुढापे के नाम रोता हृत्रा 

टता हैः--मेरे सिर के वाल सफेद हौ गये, मेरे चेहरे पर भुियां 
पड़ गयीं, मेरे दान्त गिर गये, मुह्‌ पोपला हो गया--इन सव बार्तोँ 
से दुःख मुेनहीहै। किन्तु दुःख इस वातकाहै कि मुगनयनौ, 
चन्द्रमुखी युवतिर्यां जव मु रास्तेमें मिलतो तो मुभे ८बावा“ 
कहकर पुकारती दै \ यह्‌ मुके वचपात के समान लगता है। 
कैशवने द्वसी भाव को लेकर श्रपना यह्‌ प्रसिद्ध दोह्‌ा लिला 
डैः-- 

केदाव केशन प्रस करी, श्रि करिह नार्हि। 

चन्द्रवदनि मृगलोचनी, वाचा कहि कहि जाहि ॥ 


2३५१ 


या पाणिग्रहलालिता सुसरला तन्व सुवंशोद्‌भव 
गौरी स्परशसुखावहा गखवती नित्यं मनोहारिरी । 
सा केनापि हता तया विरहितो गन्तुं न दाषनोभ्यहं 
रे निक्षौ तव कामिनो ? नहि नहि प्राणप्रिया यष्टिका ५ 
भावा्यः-एक वृद भिखारी फो त्ाठी खो गयो । इत प्रर 
चह लोगों ते म्रपने भ्रसोम दुश्ल का वर्णन करता द्रा, लाटी 


की प्रशंसा मे कहता हैः--“जो सदा मेरे दाथसे लालित थी, मेरे 
हाष फा सदारा यी, जो प्रत्यन्त सौधो श्नोर भच्छे वंश (वांस) 
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मे जन्मी थो, जो तन्वी. एकहरे शरीर बालौ भ्रौरगीरवणंकी 
थी, जिसका स्पशं भ्रति सुखदायक था, जो प्रनेक गुणो वाली 
चयी, जौ सदा ही मनोहर थो, उसको कोर्ृहरतेगयाहैग्रौर 
उसके चिनार्म चलने मे भीश्रममर्थं हो गया ह ^ इ्तपर 
क्सीने पषधाकि "रे भिखारी, ता क्या वह्‌ तेरी घरवाली 
थो 2" तव तुरन्त वत काट कर वह योला--"नही नही 1 
भाई, वह मेरी घरवाली नही यी । वहतो मेरी प्राणोस्तेभी 
प्यारी लाटी थौ 1“ 
३५२ 

श्राहारे वडवानलदइच शयने यः कभकर्यते 

सन्देशे वधिरः पलायनविधौ हः श्टगालो रणे । 

श्रन्घो वस्तुनिरीक्षणेऽथ गमने खंजः पटुः कऋन्दने 

भण््येनैव हि लम्यते पुनरसौ सर्वोत्तमः सेवकः ।1 

भावार्यं.--जो भोजन मे वडवानल के समान है,सोनेमे 
कमक केसमान है, कोई बात कही जाय उसके सुननेमे 
चहिरेके समान दै, काम छोडकर माग जाने मे सिह के समान 
है, रण मे हिम्मत दिखाने मे सियार के समान है, क्या उचित 
द क्या प्रनुचित, इसके देखने मे प्रन्धे के समान है, चलने मे सूले 
कै समान श्रौर रोने तथा हायहायकरने मे जोपरम पटु है-- 
रेस सर्वोत्तम सेवक माग्यसे दी मिलताहै1 

३५३ 
स्वयं पंचमुखः पुत्रौ यजाननपडाननौ ! 
दिगंबरः कयं जोवेदन्नपूर्णां न चेद्गृहे 11 
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भावा्थः--महदिवजी की दस्ता श्रौर्‌ उस्र प्र इतने बडे 
परिवार के भरणपोपण कौ चिन्ता का वरान, व्यगपुशं ठगसे 
इस इलोक मे है-- महादेवजी स्वय त्तो पाचमुख वलि ह।दो 
पू्रहैनोएकतो ख मूख वाला ग्रौर इरा हाथी के मुख वाला 
है। एक मुख को खिलाना कितना कंठिन होता है, फिर इतने 
मुखवालो का खिलाना कितना कठिन होगा, यह सहज ही 
अनुमान मे भ्रा सकता है । श्रौर्‌ तुर्या यह कि पासमे लगोटोभी 
नही 1 फेसी दश्षामे इतने वडे कुटुम्ब का गुजाया कंसे होता, 
य॒दि सक्षात्‌ श्रन्नपूर्णां उनकी धराली न होती । तव उन्हे 
श्रादा दाल का भाव मालूम पडता । 


पभ 
श्रावयोः मेलनं कान्त कदा कुज भविष्यति । 
यवि वेदाः प्रमाणं स्युः कुभीपाके विष्यति ॥ 


भावार्थ.-एक लपट पुरुप मौर एकं कुलटा नारी दोनो 
श्रापस मे मिले है 1 भिलनेके बाद विदा होते समय, स्ीश्रपने 
यार से पूदती है - “प्रियतम्‌, रव हम दोनो का मिलना फिर 
कब श्रीर कटा होगा ?"* इस पर जार उत्तर देता है--““यदि 
वेदोकाप्रमारु ठीक है, ते रव हम दोनो का मिलन केवल 
कूभीपाक नरकमेदही होमा 1 


३१९१५ 


प्रसारे खनु संसारे सारं शव्युरमन्दिरम्‌ 
हरो हिमपल्ये शेते हरिः शेते महोदधौ \\ 
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भावार्थं -इस प्रसार ससारमे यदि कध साररै,तोषह्‌ 
समुरकाघरदहै; यदि यह्‌ बातन होती, तो वताग्नो महादेवजी 
सच स्थानो को छोडकर, पनी समुराल-हिमालय मे क्यो वासर 
करते श्रौर तिष्य भग्वान्‌ सवस्यानो को त्या कर, भ्नषने 
उवशुरालय-समुद्र मे ही क्यो रयन करते ? 
देशप 
कमले कमला शेते हरः शेते हिमालये । 
हरिः क्षौरोदघौ देते मन्ये मतकुरणजंकया ॥ 
भावायं :-लदमीजो कमन मे, महादेवजी हिमालय मे, 
विष्सु भगवान्‌ क्षीरसागर मेष्यो सोते है? इस पर सटमल 
से रसताए हुए किसीक्विकी भ्रनोखी सूक है -“प समभता 
हं कि केवल खःटमलकेडरके मारेही लक्ष्मी कमल धै, महदिव 
जौ हिमालय मे श्रीर विष्णु भगवान्‌ क्षीर-सागरमे शयन करते 
है 1 क्योकि वहां तो खटमल नदी पहुचेगे ?"" 
३५७ 
वासः प्रधानं खलु योग्यतायाः 
वासोविहीनं विजहाति लक्ष्मीः । 
पीताम्बरं वीक्ष्य ददौ तनूजां 
दिगम्बरं वीक्ष्य वियं समुद्रः ॥ 
भावार्थं -स्व्र हौसे शोभा होतो दहै श्रौर वही प्रतिष्ठा 
काभ्रूल कारणा है, विना वस्वके लक्ष्मोमोकिसीकोनहीः 
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पूदती 1 देखो, समुद्र ने विष्णु को पीताम्बर श्रादि उत्तम वस्र 
धारण क्यि हुए देख कर ही, श्नपनी कन्या लक्ष्मी उन्हे सौपदी 
श्रीर्‌ महादेव को दिगम्बर (नग्न) देलकर केवल विपि ही उनको 
भेट किया । 


देश 
रेरे घरट माऽरोदीः कंकन आा्ेयन्त्यमुः। 
कटाक्षक्षेपणादेव फराकृष्टस्य का कथा ॥ 


भावायंः--जति (चक्की) की घर धरं प्रावाज सूनकर कवि 
कहता दैः-रे घरटर (जति) तुम क्यों रोरहे हो? श्ररेये 
स्त्रियां किस-किसको श्रपने कटाक्ष मात्र से नदीं घुमातो 1 फिर 
मुके तो स्वय श्रपने हाथों सेही चक्कर खिलारहीदह। तेरी 
केया वात है! ८ 


३५६ 


प्रधः पश्यसि कि द्धे पतितं तव कि भुवि) 
रे रेमुट्‌न जानासि गतं तारण्यमोदितकम्‌ १ 


भावाथः--एक मसखरा किसी वुदिषा से, जो कमर 
भ्टुकाये हुए चल रही है, मजाक के तौर पर पूना हैः- "दे 
वृद्धे , कमर भुकाए हुए त्रु नोचे क्या देल रही है ? क्या जूमीन 
परतेरा कू भिर गयाहै, ज्वित्रूदूढरटोहै "इसपर 
युद्धिया भौ व्यगभरा जबाव देषी हैः--"रे मूर्खं, क्यार नही 
जानता करि मेरी जवानो रूपौ मोतौ गिरषडादहै,उसोक्नो 
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दढर्हीहैं)' इसोभवकाएकफारसीकादेरभीहैः-- 
चेराखम्‌ कर्द भी यञ्तन्द पीराने जहा सायव 1 
मगर दर खाक भौ जूयन्द रोय्यामे जवानीरा + 


२६० 


मृता मोहमयी माता जातो ज्ञानमयः सुतः ¦ 
सूतकं वत्तते नित्यं कथं सन्ध्यामुपास्महे ॥ 


भावार्थः--एक मनुष्य ने किसी वेदान्ती से पूखाकितुम 
सन्ध्या क्यों नही करते ? इस पर वह्‌ उत्तर देता हैः--मेरी मोह 
रूपी माता मरभरयो है श्रौर मेरे ्ानषूपी पत्र पैदा प्रा है) 
रोन ततो शुके सूतक लगा रहता है, फिर सन्ध्या कंसे करं 


३६१ 
कोन याति वश्चं लोके सखे पिण्डेन प्रुरितः 
मूर्दगो मुखलेदेन करोति मधुरध्वनिम्‌ \1 


भावार्थ--क्रिसी कापेट भर्‌ दोज्यि, या चृप्तदे दीज्यि, 
तौ.वह्‌ कसा ग्रापके वश्चमे हो जाताहैग्रौर्‌ च्रापजैसा कटै 
वैसा बोलने लगता है --इसो यान कौव्यरगरूपमेकतिने इस 
श्रकार कहा है --मुख को यथेष्ट उपहार सेभरदेने पर, कौन 
एेसाहैजोवश्चमेनदीह्ो जात्ता? मृदगकोही देखो, उसके 
मख परश्राटिकालेपर करनैसे, वह कैरी मौ वोल निकालने 
लगता है! 


२३० | 
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भुत्वा चडाननजुमुं दितान्तरेख 
पंचाननेन सहसरा चतुराननाय। 
शारं लचमं भुजयाभरणं सभस्म . 
दत्तं निशम्य गिरिजाहसितं पुनातु ॥ 


भावार्थः घर में वालक पडानन (छःमुख वाला कात्िकेव) 
चैदा हुश्रा है यह्‌ सुनकर पंचानन (पांच मृख वाने महादेवजी) 
श्रतीव प्रपतन हुए रौर खुशी मे भरकर उन्होने थोड़ा-सा भस्म, 
च्याश्चचमं श्रौर सर्परूपी श्राभूपण चतुरानन (चार मुख वालि) 
बरह्मा फो उपहार कै रूप मे भेट किया । इसके सिवा दिगम्बर 
कै पास श्रौर याही वया ? यह्‌ सुनकर, गिरजा पार्वती हंस 
पडी । उनका मह्‌ हसना मंगलकारी हो ! 


२६३ 
चतुरः सवि मे भर्ता 
स यत्लिति तदपरो न वाचयति । 
तस्मादप्यधिको मे 
स्वयमपि लिचिततं स्वयं न वाचयति ॥ 
भावायः--दी ससियां प्रापय में भपने प्रपत पति कौ चतु 


राष्फी प्रयसद्रकर रही) एककहतीहै किमेय पति देना 
होधियारदै किव. जो क्िखदेनादै, उषे द्रूभरा बोन 


[ २३१ 


वाच सक्ता । इस परे दूसरी सखी कहती है कि इतमे 
होशियारी कौ क्यावातदहै? मेरापत्तिठोपसा चतुरह, कि 
भ्रपना लिखा स्वय भ्रापभी नहो वाच सकता, दूसरे को वात ही 
क्याटै? 


= देद्य 
विलादरहिखिलस्पान्तःस्यितमाजरिसर्पयोः । 
मध्ये चाखुरिवाभाति पत्नदयपुतो नरः ॥ 
भावाथंः--दो पटनी वलि मनुष्य की कपी दुरद॑श्ा होती है, 
सका वर्णन इस दलोक मे है--दो पतिनियो के वीच मनुष्यकी 
दशा उस श्रूहै के समान होती है, जिसको विल के वाहूर वित्ली 


ताकमेवैडीहृ्ईहै ग्रौर विल के भीतर साप उसे खानेकेतिये 
तैयार, न वह इधर जा सकता है, न उधर । 


३६५ 


उषटकारषां विवाहेषु गर्दभाः स्तुत्तिपाठका. । 
परस्परं ब्रं सन्ति श्रहोरूपमहो ध्वनिः ॥ 


भावार्थः-दो मूख श्रौर मिथ्याभिमानी पुरुप भ्मापस मे 

कृ दूसरे फी किस प्रकार प्ररसः करते है, दस्कोव्यगषूपमे 
नि कहता है-ञंट नेसे सुन्दर श्राति वाले के विवाहम, 
उश्तके ्ननुरूप हौ स्वुत्तिपाठ करने वाले भी होने चादिपुं । इस- 
लिए श्रत्यन्त मधुर स्वर मे गाने वाले गदहे स्तुतिपाठ करने केलिए 
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बुलाये गये 1 भ्रव दोनो को जोडी वै गयौ ग्रोर एक दूसरे की 
श्रशसा करमे लगे । गदहो ने ऊटो कौ प्रदासा मे कहा कि “राहु 
च्या सुन्दर रूप भगवान्‌ ने ्रापको दिया है 1" ्रीरञ्टोने 
गदहो को प्रसा मे कहा कि "वाह्‌ क्या सुरोली श्रावा प्रापने 
पायी 1 


२६६ 
चित्ता प्रज्वलितां दुष्ट्वा वैद्यो विस्मयमागतः । 
नाऽहं गतो नमे श्नाता कस्येदं हस्तलाघवम्‌ 


भावायं --किसीके शव को चिता पर जलते इए देख, 
श्रास्वयं मे भरकर एक व्य केता दै --इसकी चिकित्सा करने, 
कैलिएुनेतोर्गे गया,नमेरा भाद गया, फिर यहं कफिपके दाथ 
का चमत्कार है ? किसके हाय से इसको रोगसे ममित हुई? 
भेग भी जाता द्हा्रौरसायदही रोगी भी जाता रहा! 


